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चढ़: 


कतिपय प्रारम्मिक शब्द। 

चूज्यपाद श्री नारायणु खामी जी की लेखनी से लिखा- 
गया 'आत्मदर्शन! आर्यलमाज़ के साहित्य में ही नहीं किन्तु 
सारे आर्यभाषा के साहित्य-में ८क शानदार चमकठा रल है। 
ख्वोमी. जी मदाराज ने भौर,भी कई छोटो २ पुस्तक लिखी हैं 
किन्तु दूखरी पुक्त्तक जो बैखी दी मौलिक और अपने विषय 
फी सर्वथा श्रनूडी है--द्वत्युरदस्थ! है! मनुष्य के हृदय की 
गद्दराई तक जाने वांले जिन भावों को खामी जी ने सुन्द्र 
रीति पर इस पुस्तक में अक्लित किया दै उल द्वष्टि में यद् पुस्तक 
सर्वथा अपूर्ष है। दृशनिक गग्भीर विषय द्वोने पर भी पुस्तक 
इतनी सरख और रोचक है कि प/ठक एकवार अपने को भूल 
जाता है 

पुस्तक का यद्द केबछ भारस्मिक भाग है, एक साथ ही 
पूज्य .खामी भ्रद्धानन्द जी के वरदान होने के कारण उन के 
कार्य का अधिकांश भार पृज्य क्री मारायण खामी जी पर 
आ पड़ा है इसलिये डन के लिये .झडठिम द्ोगया कि पुस्तक 
को पूरा कर खरे पर वह जितनी है उस में भी एक विषय 
पूरो द्ोगया है इसलिये पाठरों क्री बढ़ती मांग देख कर 
इतना अंश ही प्रकाशित किया जाता है। यद्द भाभ भासिक 
पत्र प्रसात में सी निकल छुका है । 

./ इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि बहुत सी सस्तत्त अत्माओं 

को इस से शात्ति पंत दोयगी । 


.... सेरठ - हि आओ भर 
इ२५४। २१ २७ -- चमन्‍्द्रना 
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गंगह्किंट पर एक झुन्दर तपोभूमि है, बुक्धों को शीतल 
छाया है। हये २ दूब से सारी भूमि लदलद्दा रही है,शीतल जल 
के खुदावने चशमें जारीहैं, प्राथश्रद वायु मंद्गतिसे बहरुद्दा है,संग 
विरंग के फूल खिल रहे हैं;। फल वाले वृच्त फ्लो से ले हुवे. 
हैं,तरद तरह के पत्ती इधर उधर चदचहा रहे हैं,निदान सारा 
बन प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर होकर भक्ति और वैरास्य का: 
शिक्षणालय बना हुआ है, ऐसी पुथित्र और पुएय भूप्ि में एक 
ऋषि जिनका शुभ नाम “आत्मवेसा” ऋषि है, वास करते हुये 
तपोमय जीवन व्यतीत करते हैं-ऋषि आत्मक्षानी हैं, आत्मह्य 
हैं, बेदों का मर्म जानते हैं-डपनिषद्‌ँ के रहस्थों की जानकारी 
रखते हैं और सदैव आत्मचिन्ता में निमग्न रहते हैं। अपना 
जीवन अपने ही डयकार में लगाने के अभ्यासी नहीं, अपितु 
यरोपकार वृच्ि मी उनके हृदय में उब्च स्थान रखती है, और 
इसी वृत्ति को क्रियात्मक रूप देने के लिये सप्ताह भें एक घारः 


खतसखंग से लाभ उठाने का अवसर स्वंसाधारण को दिया 
करते हैं। सैकड़ों गहस्थ,' नरनारी, वानप्रस्थी और बह्मचारी 

सत्संग से लाभ उठाने के लिये प्रतिसप्ताह उनकी सेचा में 
उपस्थित हुआ करते हैं। सत्लंगों का कार्यक्रय यद दोता था 
कि प्रथम छिन्‍्हें कुछ पूछना या ढुःख सुख कहना होता पूछते 
या कहते, ऋषि उनका डॉचित समाधात कर दिया करते थे 
और जब सत्संग में एकजित पुरुष कुछ पूछते नहीं किन्तु 
कुछ उपदेश दो खुनना चाहते तब उन्हें कुछ शिक्षाप्रद्‌ उपदेश 
ही कर दिया करते थे 
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जञान्हवी तट पर ऋषि औत्मबेचा व्यासंगद्दी पंरं विंरॉज- 

धान हैं, ओर सेकड़ों नरनारों उनके संग से लाभ डठोने के 
लिये उनके सामने बैठे हैं। आन फे संग में डुर्माग्यं से अनेक 
नरनारी ऐसे दी एकत्रित हैं जो दुःख़ से पीड़ित हैं और अयनी 
दुःख था खुता कर कतंव्य की शिक्षा लेने की चिन्ता मेँ हैं, 
ऋषि को आज पाकर उन्होंने अयने संतप्त हंदयों का शुंब्वार 
निकालने फे लिये अपनी छुःखकथा खुनानी प्रासस्स कौः-- 

रामदत्त:--मदाराज ! मेरा हू र॒व॒ पुज्रयोक से ज्याकृत 
दो रहा है, चालीस वर्ष की आयु तक हम स्त्री पुरुष संतान के 
मुंह देखने का सौभाग्य प्रात नदी कर सके थे। चालोस वर्ष 
की आयु दोने पर एक पुत्र हुवा, चही एक मात्र, संन्‍्तान थी। 
बड़े यत्व से उसे पाला पोसा, शिक्षा का प्रबन्ध किया । अब 
उसकी आयु १८ वर्ष की थी और बनारस विश्वविद्यालय में 
पढ़ता था, एफ० ८० की परीक्षा पास कर चुका था,बी० ए० 
के पहिले वर्ष में आया दी था कि अचानक प्लेग ने श्राकर घेर 
लिया । अनेक चि हित्साएं की, अनेक उपाय किये, परन्तु कुछ 
भी कारगर न हुआ, तीखरे दिन हो प्राण पसेझ अस्थिपंजर 
रूप पिंजड़े को छोड़ कर उड़ गये-मुत्यु के अन्यायी हाथों ने 
हम पर जरा भी दया नहीं की! इस बुढ़ापे में हमारे बुढ़ापे की 


श्छ सु्यु रहस्य 





की काटी, हमारे सर्वध्व का अपदरण करष्के हमको तड़फूता 

ही छोड़ दिशा , ऊिसी प्रकार शैत्र का दाह कम किया , खब 
डलफी माता उसो दिनुसे जजदीत मौवकी तरह तड़फ रदीहै, 

४ 
न खातो है व पीती है, कमी २ बेखुब भा हो जाती है। इसी 
हालत में डसे|छोड़ कर आया हूं कि आप से यह श्रापबीती 
कथा कहूं, आप अनुश्रह कर के बतलाइये कि क्या कर जिस 
से चित्त की ध्याकुल+ दूर हो और/हम फिर शान्ति का मुंह 
देख सकते | (रामद्व बी कथा समाप्त ही हुई थी कि एकऋ 
इूसर्र औ्लोर से एक रुक फे रोने को आवाज आई ।खब का 
ध्यान उध्वर दो गधा और दयालु ऋषि ने सान्त्वना देकर 
डलका हाल पूछा ) 

कृष्णादेवी-(किसी प्रक्वार बैयें घारण करके उसवे अपना 

होल सुबाना शुरू क्िया)।मेरी आयु[द्रस समय केप्रल्न ३० वर्ष 
की है, १२ वर्ष की आयु! में विवाह" हुआ था, २० वर्ष की 
नहीं होने पाई थी कि सास और सुर दोनों का देहात्त हो 
गया । एक पुत्र हुवा था, ८ ब्ष का होकर वद भो चल्न बसा । 
डसके दुःख को हम भूले भी नहीं थे कि तीन दिन हुवे. जब 
स्वामी रोग अस्त हुओे, उन्हें रेखा घातक डवर चढ़ा जिसने 
पीछा हो नहीं छोड़ा, उन्हें सन्नियात हुआ, वहकी २ बातें 
करते, शय्या छोड़ कर भागते, डाक्यरों ने देखा, हकोमों 
ने देख्खर, सभी ने कुछ न कुछ दवाइयां दीं, परन्तु फल कुछ न 
।हुवा, कल प्रातःकाल मुझे रोने और वैयव्य जीवन का दुःख 
भोगने के लिये छोड़ कर चल दिखे | अब मैं सारे घर में 
अक्षेली रद गई,क्य्रा ऋरू, कदां जाऊं, ऋुछु ठीक बहीं, 


डिकाना नदीं, रह २ कर यही जी में आता है कि कुछ 
खाकर सेग रह जिससे यह डुलख का जीवन समाप्त हो जायें; 
[कठिनदा से कृष्णा इतना कददने पाई थी कि फिए आँखों से 
आंखुओं की बारा अदाहित दो गई ओर द्विबकियों ने ताता 
आंघ दिया, किसी प्रकार उसे लोग तसल्लो दे ही रदे थे क्कि 
पक ओर से फिर रोने का शब्द खुनाई दिया और सब उधर 
देखने छगे,देखा तो मालूम हुवा कि दो थोड़ी २ आयु फे 
भाई और बहिन रो रहे हैं। कुछ सब्जनों ने उन बालकों को 


थ्रेप्त से उठा कर ऋषि के खामने बिठलोया ओर पूछूते पर 
उन्दोंने अपना दाल इस प्रद्भार खुगयास-- 


क्रृष्णकान्त और सुभद्रा--अभी दस दोनों अपनी 
झआपनी शांलाओं में शिक्षा पाते हैं और प्रारम्तिक श्रेणियाँ 
में दी हैं! हमारे माता ओर पिता जो दम्मरी बड़े प्रेम से , 
पाछता करते थे कल अचानक विखृचिका प्रध्तत हुबे और 
दोनों का एक ही दिंत मैं सफाया हो गया, पड़ेसियों की 
खद्दायवा से उबक्ली अन्टेड़ि की, अब हम दोनों अनाथ हैं, 
कोई रक्षा करने बाला नदीं, कोई नहीं जो दुःछ सुख में 
हमारी खुघले | थे वाल्क इतना दी कद चुके थे कि फिर रोने 
लगें। उन्हें ऋषि ने ढाहूस वंबाया और पोठपर प्रेम से थपकी 
दी ओए बचत दिया कि तुम्दारी शिज्ञा और रक्षा का प्रवस्ध 
हो जायगा घबराओं मत । इसी बौच में एक और व्यक्कि 
आगे बड़ा और नश्नता से जितेइन किया कि सुझे भी ऊुछ 
कहना है -आज्ञा पाकर डसने कहवा आरम्स क्रिया/- 





जयसिंह--मैं अत्य्त खुली झहसुथ था मेरे दो पुत्र 

और एक युद्दै है, तीनों खुझीलै श्राज्ञाकारी और शिक्षा के 
प्रमी हैं--परिन्च २ शिक्षाल्वों में शिक्षा पाते हैं ; मेरी पत्नी बड़ी 
विहुष्ये थी और जुंहकायय में बड़ी चूतुर थी. सुभे जब बाहर 
थझात्रा में अथवा कदीं ओर कुछ काम होता तो मैं सदेव शीघ्र 
से शीघ्र धर आने का यत्न कियो करतो था, मेरा विश्वास 
ओर दृढ विश्वास था कि ज्योंद्ी में घर पहुँल्यूगा ग्रहपत्वी 
की मधुर वाणी खुनने और सुप्र३न्‍्ध देखने से सारे कष्ट दूर 
दो जावेंगे और वास्तव में ऐसा द्ोता भी था,इस प्रकार 
मैं समझा करता था कि मुझ से बढ़कर कोई दूसरा खुजी 
शृंदस्थ न होभा,पर दुर्भाग्य खे घेह देवी सुक से वियुक्त हों 
गई । कुछ दिनों साधारण ज्यर ऋाया था, इसी बीच मेँ 
. चौथे बालक का जन्म हुवा परन्तु ज्यर ने उसका पीछा न 
छोड़ा, अभी बालक रौव मद्दीनिका भी पूरा नहीं होने पाया था 
कि डसी ज्वर ने इतना विकराल रूप॑ धारण किया कि गृह" 
छ्क्ष्मो के भ्राण लेकर दी पीछा छोड़ा, अरब भृहदेची के वियोग 
ने मुझे पागछ सां बना रखा है, जदाँ एक ओर गदृस्थ 
जोचन भिट्टी में मिला दिखाई देताहै तो दूसरी ओर तीय माल 
के बालक की रक्ता फे विच्वार से में घुलासा जा रहा हूं । चित 
को वहुतेरश घमझाता हूं कि संतान है, धनहै, बड़ी परिवार है, 
जिमीदारी है, इलाक़ाहै,सब कुंछुहै;सावधानीसे रहना चाहिये, 
परन्तु ज्याँद्दी विभुक्तादेवी का स्मसण आता है सारे बिचारों 
पर पानी फिर जाता हैं और कोई वस्तु सी शान्ति देने में 
सम नहीं दोतीं, और जब यत्न करता हूं कि डसका स्मस्‍थ 


एक सत्खंग की कथा छः 








ही न आधे तो इसमें सकल्नत्त नहीं होती । स्मरण आता है 
और फिर आता है, रोकने ले स्मति और भी अधिक वेगवती 
हो जाती है, यद्द दुश्ख है जिससे मैं सनन्‍्तप्त हूं और यद्द संताप 
उठते बैठते, सोते, ज्ञागते, खोते पौते, सभी समर्यों में मुझे 
दुःखी बना देता है, में क्या करूं जिससे इस दुःख से निद्नति 
हा। 

सन्तोष कुमार” ( इसी बीज में दोल डठा ) बड़ी २ 
मिश्षर्तों के मानने से तो इस ६० वर्ष की आयु में पौध का सु 
देखाथा परत्तु चद खुघ तोनमास भी रहने नद्दीं पाया था कि. 
पौत्र ने धोखा दिया और सारे परिवार को क्लेशित करके 
चल दिया, यह दुःख है कि दूर द्ोने में नहीं आता, हृदय में 
एक आग सी छूग रही है, जिससे में जल भुन रहा हूं, शान्ति 
का कोसों पता नहीं। 

राधाबाई-- (६३ वर्ष के आयु की एक वाल विधवा 


रोतीहुई) निर्दयी माता पिताने तीन वर्ष हुये जब मैं अबोध बा- 
छिका थी,सुबोध तो श्रवभी नहीं हूं, मेरा विधा दत्यारे घनके 
प्रलोसन मै पडकर एक ६० वर्ष के बूढ़े खे कर दिया था जिसे 
देख कर सब उसे मेरा दादा ही सम्भते थे, दो वर्ष तो वह 
चारपाई पर पड़े २ सो खो २ करते हुके किसी तरह जीता 
रहा, थोड़ी दूर भी यदि चलना पड़ठा तो तज्ाढी देक कर 
चलने पर भी द्वांफने लगता, मुह में दांत न थे, बाद करते 
समय साफ बोल भी नहीं सकता था, यह दस्त डख्रकी पीछे: 
से नहीं हो गई थी किन्तु विवाह पे समय भी उसका यदी 


झः मृत्यु रहस्य 


हवाछ था | अब सप्ताह हुआ जब वद मर गया, डसके मरने 
का तो मुझे कुछ भी दुम्ख़' नहीं हुआ था, परन्तु जब इधर 
उधर से नातेदार पुरुष स्त्रियां एकत़ हुये और उन्होंने मेरी 
अच्छी र चूड़ियां, मेरे मद्य कप्ने पर भी तोड़ दों, मेरे अच्छे: 
चस्त्र और जेव्वर भी उत्तोर लिये ओर झुन्दर वंधे हुवे बालों 
को भी खोल कर वस्केर दिय। श्र कहा क्रि तूने आते ही 
अपने पति को खा लिया और अश्रब लत बिथवा हे, 
इसी शवस्था में तु कको खारी आब, व्यतीत करनी पड़ेगी, 
सथ से मेरे दुःख का वारापार नहीं । यही एक आपत्ति नहीं 
किन्तु और भी अनेक दुःख हैं, कम्ो कोई दुएट ख्रो आकर केर 
घन भपरने के लिये तरह २ को चिकनी चुपड़ो बातें बनांदी 
- हैं। कभी कोई दुए पुरुष आकर मुझे कददता है कि विघवाओं 
को चारों धाम में जाकर तीर्थ का पुर॒य प्राप्त करना चाहिये, 
।यषि तू चल्ले तो में तेरे साथ चन्च सक्ता हं, कमी कोई दुष्ट 
विधर्मी साथु फे रूप में आकर मुझे फुसलाने का यत्न करछा 
ओर कह्दता है कि यदि तू हिन्दुमत छोड़दे तो तेया निकाह अच्छे 
आदमी फे साथ दो सक्ता है, कभी कोई बिषयी शआकर मेरे 
सतीत्व के नष्ट फरने को चेष्टा करता है,इन और इसी प्रकार 
की श्रनेक आपत्तियों का मुझे प्रतिदिन सामना करना पड़ता 
है, इन श्रापत्तियों में फ़ंस कर में अत्यन्त ठुःखित और पीड़ित 
हो रही हूं। रद २ कर अपनी अबस्था पर रोना आता है (राघा 
इतना द्वी कद चुकी थी कि फिर रोने कछगी, इसी बीच में एक 
ओर आउइमी आया और अ्रपती कदानीं खुनाने रूगा ) 


हुक सत्संग को कथा रन 


सांतला- ( एक दलित दाति का पुरुष ) अब की बांर 
महाराज : हमारे गएंयों में चेचक भयंकर रूप से फैलो, सैकड़ों 
दचालओं के लिवाय अच्छे रजवान खो पुरुष भी उसको सेंट दो 
गये,किसतरो २ तो, बूढ़े को भी माता (चेचक) ने श्राकर मौत को 
सन्देश खुनाया | मेरे धरमें सी चेबक का प्रकोप हुआ और दो 
श्रा्णी उलकी भेंट हुये, पौक्र तो छोटी लड़की थी और दूसरा 
जव+त लड़का था | इत भरकर मोतों ने घर में कुदराम मचा 
दिया। किसी को भो अपनी खुधर बुध नहीं रही। आर पास फे 
लोगों के कदने, सुतने, समझाने, बुझकानेसे मैंने जी कड़ा किया 
ओऔर अपने को संभाल कर उनझो स्मशान में लेजञाकर अन्त्येष्ठि 
करने की तस्पारी करने लगा अपने छोटे भा5को बाज़ार भेजा 
कि जाकर अर्थी ऑर ककुन के लिये वांघ और कपड़ा आदि 
ले आये, उस पर जो कुछ बीती वह आपको छुनाता हूं:-- 

साबन्‍्ता- ( सीवला का छोटा भाई वाज़ार जाते हुवे 





सीतला से बोला ) में बाज़पर जाता हे, तुम ई घन को स्मशाव 
में भिजबाने का प्रवन्ध्र करों (यह कह कर खावन्ता चल दिय: 
अपी रास्ता चलना शुरु ही क्रिया था कि एक आदमी आकर' 





डपट कर बोला ) 
सव्राह्मणअय्यर ( पक ऊंची ज्ञाति का ब्राह्मण ) 





(ज्ोरस) अरे, तू तो पश्चम है तो इस बाह्मशों के रास्ते पर 


आया रे न्‍ 
साबन्ता- मेरे घर में दो मोते द्वोगई हैं, सुके कफ़त के 
लिये कपड़ा ले जाने की जल्दी है, इसलिये आप कृपा करके 


के तक न. + 


सँब्राह्मशअय्यर-दो मोते क्यय तेरा सारा भी घश मर जावें 

तंब भी तू इस राख्ते सेःनहीं जा सक्ता, कया तेरे मुद्गोर के: 
कारण दम सब. अपता प्रत्यश्चित करेगे ? 

सावन्ता- आप मेरे मुद्दों फे "कारण क्यों प्रायशिचता 
करेंगे। ह 

सुन्रांहण्श्यर- तेरे इस रास्ते पर चलने से यद मार्ग 
अपवित्र हो जायगा और इस पर जितने भी उच्च जातिकें 
खोग चलेंगे उन्हें स्टमी को शास्त्र की र ति से प्रायश्चित करना. 
पड़ेंगा,(साबन्ता उसी माय से कुछ आगे बढा ही था कि अय्थर 
में खींचकर पक खकड़ी उसके सिर पर मारी, जिससे उसकाः 
सिर फर्ट गया और खूब बइने लगा। सावन्ता इसी बुरी हाल 
में कुछेक शाहगीरों की सहायता स्रे बिना कपड़ा लियें लौट 
आया और उसे इस द/लत में देख कर आश्चय्यं से लोगों नेः 
सब द्वाल पूछा और उसकी दुःख की कहानी खुन व्दां एकन्रित: 
सभी पंचम अपने हिन्दू द्ोने से घुझा करने लमे। 

सीतला ( उपयुक्त आपत्ति की दास्तान सुनाकर सीतल्षा 
ने कहा) महाराज एक हुःख तो घरमे दो मरे हुआ का था दीं, 
चही. दमारे रोने के लिये कम न था,श्रव तीसरो मुर्खाचत बद॒कि 
माई के ज़खर्मी दोने व हमारे सिर पर और आगई, उसको 
मराद्दम पट्टी कराने के लिये जब कोई डाक्टर ( उच्च जाति का- 
होने के कारण ) नहीं आया तो दमी सबने अपनी त्रसीस बुद्धि 
( ज्ञानकारी ) के अनुसार मरहम पट्टी कर दी और उसे उसी 
झखसकती हुई. दालत में छोड़कर स्मश्नन की: ओर चले गये 


एक सत्संग की कथा हू 


और दाह कम करके लौटने भी न पाये थे कि रास्ते: में. दौड़तीः 
और हांपती हुई स्त्रो ने अत्करू रूवर दी कि उस जुखमी' भाई: 
कभी मुत्यु दो गझ; दम क्ष्मागे- आकः डसी अपने प्यारे और 
एक्क मात स्लई का कद कमे करके श्म रहे है, घर में घुसने को! 
जीं नहीं चाहता, धर काटमे को दौड़ता स्त' दिख(ई देता है| 
इसलिये मदास्मज़' घर न ज्ञाकर आपको शरण में आया हूं। 
( आत्मबैत्ता ऋषि ने उसकी दुःस्कितः अवस्था और उच्ठच- जाति 
फें हिन्दुओं का पलितों के स्ताथ डुब्यंवद्धर का स्मरण करते! 
और ढुःखित होते हुये: सीतला को सास्त्वना: देते- हुये प्रमः सके 
बिठल्लाथा+-- 

इसके बाद मीसत्खंग में एकत्रित पुरुष स्थ्रियों में से किसी! 
ने अ्रपनी सम्पत्ति खोचे जाने की-कथा' खुमाई,किसीने ऋभियोणा 
में हार जाने फी चर्चा की, जिसकेःपरिणाम्तम श्रपनः दरिद्र हो 
जाना वर्णन किया, किसीःने बन्धु- बान्धर्वों' के दुब्यंबहार की: 
शिकायत की; निदान इसी श्रकार के कथनोपछथन में संग काश 
ईनियत खमग्र समाप्त:द्वोगया, ऋषिये वजन: सुतने का अवसर 
किसो कोः लः मित्रा और क्रियात्मक- रुथ से अआज का स्केंस: 
“ मरसिया ख्वानों कं मजलिस” दी वना सदा, आत्मवेचा 
ऋषि ने अगले संग में: उपदेश देने का बचन देकर आज'के 
खंग-का कार्य सप्राप्त करते हुये, संग में उपस्थित नर नारियों: 
को इसः प्रकार का आदेश दिया:-- 

आत्मवेच[-बड़े से बड़े दुश्ख,बड़ी से बढ़ीं सुसीबर्तों 

के कष्ट, करुणानिधान, फरुणाकर, करुणामय अभु फे स्मरशः 
से कम. होते और जाते रहते हैं। वही: असदायों का 





हल 
हे] 


मुत्यु रहस्य 








खहाब, निराधितों का आश्रय, निरावलम्दों का अवलस्व॒त है ! 
डुनियां के बड़ेर यैद्, डाक्टर, राजा महाराजा और 
साहकास प्रसन्न होने पर केवल शारीरिक कल्याण का कारण 
बन सकते हैं परग्तु मानस्तिक वब्यथा से व्यथित नर नारी छे 
शान्ति का कारण तो वर्दी पशु है, जो इस छवय मन्दिर में 
विराजमान है और छुनिदां के लोगों की तरह उसका सम्बन्ध 
मरुष्यों से केबल शारीरिक नहीं किन्तु मांनप्तिक & 
आत्मिक भी हीं, नहीं है, जो भर्भ में जीवों की रक्षा करता हैं 





बही है ज्ञो वहाँ कौर पंतगों तक की भी, रह्हा करता हैं, 
जहां मनुष्यों की तुद्धि भी नहीं पहुंच सकती,एक पद्दाड़ का 
भाग सुरंग से उड़ाया जाता है, पदाड़ के टुकड़े २ होज़ाते हैं, 
एक झुकड़े फ्े भीतर देखते हैं कि एक तुच्छु कीट है, जिसफे 
- पास कुछ दानें अन्न के भी एड़ हैं , वुद्धि चकित दोजाती है, 
तक काम नहीं देता, मत के खंकल्प- विकरप थक्त आते हैं , यह 
कैसा चमस्कार है, हम स्वप्त तो नहीं देख़ रहे हैं? भला इस 
कठोर हृदय पत्थर के भीतर यह कीट पहुंचा तो पहुंचा कैसे? 
ओऔर उसको वहाँ यद्द दाने मिले तो कैसे मिले ? कुछ समभ 
में नहीं आता, मनुष्य फे जब ऋन्‍तःकरण थक जाते हैं और 
काम. नहीं करते तो वह आश्ययं के समुद्र में डबकरियाँ लेने 
लगता है, श्रन्त में तक और घुद्धि का हथियार ड्राल कर 
अलुष्य बेखुध. सा दो जाता है। अनायास उसका हृदय भ्रद्धा 
और प्रेम से पूरित हो गया, ईश्वर की इस महिमा के सामने 
सिर झुक पड़ा और ह॒देय से एक खाथ निकल पड़ा कि प्रभु! 
झाप विचित्र दो आप फे कार्य सी विचित्र हैं ! 


घक सत्लंग की कथा श्डे 


आप की मदिमा समझने में बुद्धि निकम्मी और मन 
निकम्मा बन रहा है आप ही अल्तिम ब्वेय और आश्रय हो 
आपके ही आश्रय होने से डुश्ख, दुगःख नहीं रादते.। कष्ट, कछ 
नहीं प्रंतीत होते । आपके ही आश्रय में थाने से संग के इन 
नर नारियों फे भी कष्ट दूर होगेः-- 

(आत्मबैत्ता इलना द्वी कदने पाये थे कि खंघ में से एक 
भक्त का हृदय गदुगदु हो गया आंखों से ध्रेम के आंसू बहने 
लगे, प्रेम में मग्न धोकर अत्यन्त मधुर स्वर से, हृदय फे 
भीतरी तह में निद्वित भावों को, गाकर प्रकट करने लगा, और 
संग में उपस्थित समस्त नर नारी कुछ इस प्रकार से मग्न 
हो गये कि प्रत्येक को श्रपता हुःख कम होता दिखाई देने 
ख्गा):-- 

छोक ४ 
पक भक्तः- स्वभेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव धन्धुश्च सखा त्वमेव ६ 
स्वमेब विद्या द्वविण त्वमेव , 
स्वमेत्र लव मम देव देव ॥ 
समेक॑ शरणय त्वमेक वरेटय॑, 
त्वम्ेक्क जगत्पालक स्वप्रकाशम 
त्वमेक जगत्‌ कतं, पातु श्रहतु 
स्वमेक परं निश्च ल॑ निधिकल्पस्‌॥ 
भजन 
वितुमात सहायक स्वामि खखा, तुमहीं एक नाथ, हमारे हो ६ 
ज्िनफे कछु और अधार नहीं, तिनके तुमहीं रखबारे हो। 


१५ भुत्यु रहस्य 





प्रतिपाल करों सिगरे क्षण को, 
अतिशय कन्ूशा उर, चारे दो । 
शुलि हैं हम ही तुम को तुम तो, 
हमरी रूुधि नांदि बिसारे हो॥ 
उपकारन को कछु अन्त नहीं छिन.दी छिन जो विस्तारे द्ो। 
महाराज महा महिमा तुम्दरी समझ बिरले, बुध चारे हो ॥ 
शुभ शान्ति निकेतन प्रेम निधे, 
मत मन्द्रि के उज़ियारे हो। 
यहि ज्ञीवन के तुम जीवन हर, 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो॥ 
हुम से प्रभु पाय पताप', हरि कि के अब और सहारे दो! 





तीसरा परिच्छेद 
हसरा संघ 
झंघ के संगठित दो जूने पर सभी नर नारी ऋषि वर्चन 
खुनते के जिज्ञासु हुये तब॑ आत्मवेसा ऋषि ने प्रतिशासुसार 
डपदेश प्रारंभ कियाः-- 
जगत्‌ स्वार्थ मय है] आत्म वेता ऋषि- जगत में 
प्राणियों के वियुक्त होने एर जो दुःख अवशिष्ट परिवार को 
हुआ करता है , उसका देतु यद नहीं होता कि विद्युक्त प्राणी 
उन्हें बहुत प्रिय था बल्कि असली कारण थद्द होता है कि 
बियुक्त प्राणियों के साथ, अवशिष्ट परिवार के स्वार्थ, जुड़ी 
थे, और वियोग स्व्रार्थ सिद्धि में बाधक दोतो है, बल असली 
हुशख इतना दी होता है कि स्वार्थ हानि हुई, जिसे पुत्र का 
शोक है बड़ केवल इस लिये कि उल्लमे पुत्र को बुढ़ापे की लाठी 
समभ रकखा थो । पुत्र क्या मरा मानों डसके बुढ़ापे की लाठी 
छिन गई अब बिन्ता केबल इस वात ऊ॑. है कि बुंढापे में 
सद्दारा। कौन देगा | जिसे माता पिता का ढुःख है बह भी अपने 
दी स्वार्थ फे रिय्रे कि झव उसका पालन पोषण कौन करेगा। 
जिसे खली का दुःख है वह सी फेव्रज अपने ही स्वार्थ के लिये 
कि लो सुख स्री से शिल्ला करता था वइई अब नहीं मिलेगा। 
अतः यह स्पष्ट है कि जिसे मृत्यु का शोक कहते हैं. चद शोक 
असल में बन्यु वान्धर्दों फ्रे छिजे जहीं किल्‍त ऋपते दी स्वार्थ में 
बा पहुंचने से किया जाता है । 


हक] युत्यु रहस्य 


याज्वलक्य का उपदेश ] याज्वस्क्य ने अपनी एस्नी 
मैत्रयर को यहा उपदेश कितने सुन्दर शब्दों में रिया थाः-- 





नया अरे एत्युः कासाय पति झ्र्यो भचति, 
आत्मनत्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ॥शा 
नवा अरे ज्ञाय/ये कामाय जाया प्रिया मधति, 
आ'त्मनस्यु कामाय जाया प्रिया भवति ॥श॥। 
नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राए शिया भचन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया: भवन्ति ॥श 
न था अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय' भघति, 
आत्मतस्तु कामाय वित्त श्रियं मबति ॥छा 
नवा झरे धह्मयणः कामाय ब्रह्म प्रिय मवति, 
आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियः यवति ॥५४) 
लवा अरे चत्रस्य कामाय क्षत्र प्रिय भवति, 
आपत्मनस्तु कामाय क्षर्ज प्रिय मतति ॥5%॥ 
नबा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति; 
आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भबन्ति ॥७॥ 
नवा अरे देवाजां कार्मांय देवा: जिया भव्वन्ति, 
आत्मनण्तु कामाय देवा: प्रिया: भवच्ति ॥|ा 
नंत्रा अरे भूसानां काम्राय भूतानि बियाति सबन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भबन्ति ॥६॥ 
नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्च प्रिय. भवति, 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय सबति ॥रवा 

( छहदार्गयकोपनिवद ७ । ५ । १) 


दूसरा संत्संग १७ 








“याज्ववरक्य --अरे मैत्रेय | निश्चय पति की कामना 
फे लिये पत्नी को पति प्रिय नहीं होता किग्ठु अपनी कामना 
फे।लिये पति प्रिय होता है॥१॥ निश्चय *सूर्या की कामना के 
लिये पति को भार्या प्रिया नहीं होती किन्तु अपनो कामना के 
लिये ही भार्या प्रिया होती है॥र॥ 

निश्चय पुत्रों की कामना के लिये (माता पिता को) पुत्र 
प्रिय नहीं द्ीते किन्तु अपनी कामना के लिये ही पृत्र £्यि 
द्वोते हैं ॥श 

मिश्चय घन की कामना के लिये ( मनुष्य को ) धन प्रिय 
नहीं द्वोता किन्तु अपनी कामना के लिये घन प्रिय होता है॥8॥ 

निश्थय ब्राह्मण की कामना के लिये (मनुप्य को) ब्राह्मण 
प्रिय नहीं है, किन्तु अपनी कामना के लिएे ब्राह्मण प्रिय 
होता हैं ॥४॥ 

निश्चय क्षत्री की कामना के लिये ( सनुप्य को ) क्षत्रिय 
प्रिय नहीं होता किन्तु अपनी कासना के लिये कछृत्रिय प्रिय 
होता है ॥६8॥ 

निश्चय कोरकों की कामना के किये (मनुष्य को) क्षोक प्रिय 
नहीं होते किन्तु श्रपनी कामता के ज़िये ही क्ोक 3 य दोते दे॥७॥ 

निश्चय देवों की कामना के लिये ( मनुष्य को ) देव प्रिय 
नही द्वोते किन्तु अपनी काप्तः के लिये देव (विद्वाब्‌) प्रिय 
द्वोते है ॥८॥ 

निश्चय भूतों ( प्राणी-अ्रप्राणी ) की कामना के लिखे 
(६ मनुष्य को ) थूल झिय महीं इप्ते किन्तु अपती कासना के 
लिये ही धरूत पिय हाते हैं ॥६॥ 





श्र मुत्यु "रहस्य 





निएकय सब की कामना के लिये (म्लुष्य को) सब फ्रिय 
नहीं होते किन्तु अपनी «कामना फे लिये दो खब कुछ प्रिय 
होते हैं ॥०। 
मुत्यु का दुखः | आत्मवेत्ता-रस सम्पूर्ण डपदेश का 
खार यही है कि समस्त पारी और अग्रासी केदल अपनी ही 
कामनाके लिये मजुष्यको प्रिय दोतेहैं।यरि मनुष्यमें किसी प्रकार 
से यह योग्यता घराजाये कि चंद अपने सम्वन्त्रियों, स्त्री पुत्रादि' 
के साथ जो उसने स्वार्थ कामना जोड़ी हुई है उसे एथक्‌ कर 
केददे तो क्या उस समय भी मनुष्य को किसी को सुत्यु का दुख 
हो सकता है ? इसका निश्चित उत्तर यह है कि फिए दुःख 
कैसा ! दुःख तो खारा रुदार्थ हानि ही का द्वोता है-यदि 
घियुक और अ्रवशिष्ट दोनों के वीच में स्वार्थ का सम्बन्ध न 
होतो फिर छिसी को मुत्यु क्लेशित नहीं कर सकती । जगतूर्मे 
प्रतिदिन सदस्यों मचुष्य उत्पन्नद्दोते और मरते हैं। परन्तु दर्मे न 
उयके पेंदा होने का हथष द्ोता और न उनके मरने का शोक | 
क्यों हर्ष और शोक नहीं होता? कारण स्पष्ट है कि उनकी 
उत्पत्ति के साथ दम स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं जाइ़ते इस्त लिये 
बनक्रे जन्म कां हमें कुछ भी दर्ष नहीं होता और चूँकि डनके 
जीवर्नो फे सोथ हमार स्वार्थ भी छुड़ा हुवा नहीं होता इस 
लिये उनके जीवनों की समाप्ति ( मुत्यु ) का भी हमें कुछ 
शोक नहीं होता । न्‍्यूबा्क, लख्डन, पैरिस आदि नगरों में प्रत् 
दिन सैकड़ों मनुष्य मरा करते हैं क्‍यों हम उनका माठम नहीं 
करते ? फ्रेवल इसी लिये कि उनसे हमारे स्वार्थ का कुछ भी 





दुसरा सत्संग रे 





सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु न्यूयाकओं आदि नमसे में सैकड़ों भलु- 
व्य होंगे जो उनके मरने का शोक करते होंगे । क्यों शोक चत्प्ते 
हैं? इस लिये कि उनका स्वग्ये उन भरने घालों के साथ 
जुड़ा हुवा होता है। हनिष्कर्ष 'यह है कि मुत्यु शोक कर कारस 
स्वार्थ और एक मात्र स्वार्य है-इस लिये स्वार्थ क्‍या है इस्र 
शुर थोड़।विचार करना हीगाः--. 


हा 
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चौथा-परिच्छेद 
“स्वार्थ-मीमांसा” 

आत्मवेत्ता-स्वार्थ का तात्पर्य है ( स्वनश्रर्थ ) अपनी 
कामना, अपनी गरज-"स्व” ( 5०7॥) और आत्मा पर्य्याय 
घाचक है-दो्ों का एक ही अर्थ है इसलिये “अपना हाथ” या 
“अपनी आत्मा का श्र; इनमें कुछ अन्तर नहीं है यद दोनों! 
समानार्थक पद्‌ हैं । 

स्वार्थ तीन प्रकार का हैः-- | 

स्वार्थ के भेद] (१) उत्कृष्ट (२) मध्यम(३)निकृष्ट । उत्कषट 
स्वार्थ वहहे जिसमें आत्मा स्दच्छरूप में रहकर अपने श्र्थ की 
ओर प्रवृत दोता है-(२) मध्यम स्वार्थ वह है जिसमें अ्त्मा 
सन और इन्द्रिय से युक्त दोकर सम्मिलित श्रथं की सिद्धि 
करता है (३) निकृष्ट स्वार्थ है वह जिसमें आत्मा मत और 
इन्द्रिय से युक्त होकर ममता के वशीभूत दोकर सम्मिलित 
अर्थ की सिद्धि करता है। यही निकृष्ट स्वार्थ है जिससे मनुष्प 
को मृत्यु के दुःख्ष से दुःखी दोना पड़ता है। प्रत्येक प्रकार का 
स्वार्थ ठीक २ समझा जो सके इसलिये उसका कुछ विवरण 
यहाँ दिया जाता है+-- 

उन भेदों का व्याख्यान] आत्मा की दो प्रकार की 
बृति होती हैं एक का नाम है अन्‍्तमुश्षी वृति दूसरे को बहि- 
मुंख बुति कद्दते हैं । अन्तसुंख वृति का सा यह है कि आंत्मा 
केवल, आत्मा-+परमात्मानुसव में इतदो इसीको निदिध्यास्तन 


मृत्यु रदस्य श्र 


( २९०१४४०४०४७ ) कहते हैं । इसी का नाम श्रेय या निशुसि- 
सार्गहै । परन्तु जब आत्मा अपले भीतर नहीं किन्तु बाहर काम 
करता है तब बदिसु श्दृन्ति वालां कहलाता है । उसका क्रम 
यह है कि आत्मा बुर्धि को"प्रेर्णा करता है, बुद्धि सन का, मन 
शानेन्द्रियों को गति देता है; इन्द्रियां विषय मेँ प्रघुत्त हो जाती 
हैं इसी को श्रदण और मनन कदते हैं, इसी का नाम प्रेय या 
भरवृत्ति मार्ग है 
प्रश्त्ति और निद॒त्ति मार्ग ] मह॒ष्य के लिये इन दोनों 
मार्गो' की ड्योरपग्ता है। यदि यह दनों मांग क रीति से 
काममें लागबे जावे तो प्रवृत्ति मार्ग निदुसि का साधक द्वोता 
है| उपनिषदों में जहाँ प्रदुत्ति मार्ग की लिन्‍दा की गई है उस 
का भाव केवल यह है कि-जो मनुष्य फेबल प्रवृत्ति सार्ग को 
हो ऋपता उद्देश्य बना कर निदृक्ति मार्ग की अवह्देलना करते हैं. 
थे द्वी उपनिषदों की शिक्वाजुसार तिरस्कार के योग्य होते हैं । 
इस बात की उपनिषदों ते असंदिग्ध शब्दों में कदा दे देखोः--< 
न साम्परायः प्रतिभाति वालम्पमाबन्त विद्मोहेन मूह्म्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुननशमापथते मे ॥। 
( कठोपनिषदु २। 5 ) 
अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषों कोज़ो प्रमादश्नस्त और घत के 
मोद ले सूद हो रहे हैं परलक्ोक की बात पसन्‍्द्‌ नहीं आती! 
ऐसे पुरुष जो केवल इसों लोक को मानने घाले (प्रदृति मार्ग 
गामा) हैं और परलोक /निद्ठृति मार्ग) को नहीं मानते, उन्हें 
बार २ मृत्यु का झास बनना पड़ता हैं।. परलोक का. विचार 
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हैं, उन्हे सांसारिक मोह जकड़ लेता है, और भोहग्नस्त दो 
कर उन्हें ऋपने उद्देश्य से भी पतित ही जाना पड़ता है ।इस 
विषय में पक बड़ी शिक्षाप्रद आख्योथिका मारदू की हैः-- 
जारद की एक आख्यायिका ] एक वार नारद ने कृष्ण 

भहाराज़ की सेवा में उपस्थित द्वोकर उनसे आत्मज्ञान प्राप्त 
करना चांद | मदाराज ने उन्हें अधिकारी नहीं समझा और 
इसी लिये उन्हे आत्मोपदेश नहीं करिया। दूसरे अवसर पर आ- 
कर नारद मे फिर चही प्रश्न किया महाराज ने उत्तर न वेकर 
सारए से (कद्दा कि चली कहीं भ्रमण कर आवदे' | नारद 
प्रसक्षता से रज़ामंद्‌ हो गया और इस प्रकार दोनों चल दिये। 
कुछ दूर पहुंच कर एक ग्राम दिखाई दिया। कृष्ण ने नारद 
से फटा कि जांओ्रो इस ग्राम से पीने को पानी ले झाओ। 
नाय्द चले गये । पक कुर्ये पर पहुंचे जदाँ कुछ स्रियां पानी 
भर रहीं थी | उनमें एक अति रुपचती खुशोला कन्या भी थी 
वारद मे उस से जल मांगा , उसने बड़ी प्रसन्नता से नारद 
को जस दिया। परन्तु नारद ज्ञल लेकर वां से चले नहीं और 
जब वह कन्या जज लेकर अपने घर की ओर चली तो उसके 
पीछे दो लिये | कन्या ने घर पहुँच कर अपने पीछे नारद को 
आता देख कर समझा कि यद वह्मचारी भूखा प्रदीत द्ोता है, 
ड्खूने आदर से तारद को बिठला कर भोजन कराया, परन्तु 
मारद भोजन करके सी वहां से नहीं टले | इसी बीच में कन्या 
का विता ज्ञो कहीं बादर गया हुआ था घर आया और 
डसको नारद से भेंट हुई । जब बातें ढंग की होने छगी, तब 


मुंत्यु रहस्य शव 
मारदेने सुअचखर संमक कर कन्या के पिता से कहा, कि इस 
कन्या का वि-हईं मेरे साथ कर दो । कन्या के पिता ने योग्य 
बर समझा कर विवाह कर दिय्म | उसे केन्‍्या के सिवा घर 
में और कोई बालक मा र्क्ठी नदीं थी, इस लिये कम्यो फे पिता 
मे नारद से कहां कि यहीं रहो | नारद उसी घरमें प्रसंन्नतासे 
रहने लगे कुछ काल के बाद पिता का देंहान्त होगय; श्रब॑ यद॑ 
घुगल डस घरमें मालिक तौर पर रदने लगे। ग्रहस्थधर्म का 
पालन करते हुवे नारंद के द्वोते होते तीन पुत्र दो गये । इसी 
बीच में वर्षा अधिक होने से बाढ आ गई और पानी गांव में 
भें आ गया और आराम निवासी अपने २ श्र छोड़ कर 
जिधर तिधर जाने छगे । नारद को भी कद्दीं चलने की चिन्ता 
छुई और उन्ह,ने अपने छोटे दो बच्चों को कन्धों पर बिंठला 
कर एक बंड़ पुत्र को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे द्वाथ से 
स्त्री का हाथ पकंडू कर पांनो में चंज वियें। पानी का जौर 
था पुत्र अपने को सम्भाल नहीं सक्रा, उसका द्वाथ नांख के 
हाथ से छूट गया और वह पानी में वह गया। नारद अपनी 
थ्चिशता देख कर किसी प्रकार सन्तोष करके आगे चल दिये 
कि पानी ने फिर ढकेला और नारंद गिरने को हुये परन्तु 
किसी तरह से उन्द्ोंने अपने को तो सम्भाला परन्तु इस 
संधषरण में उनके कन्ों से बाकी दोनों पुत्र भी पानी में गिर 
कर बह गये । 
अब इनके साथ फैवल उनकी स्त्री रद्द गई। नारद को उन 
पुत्रों के बदने का दुःख ते। बडुत हुवा परन्तु किसी प्रकार: 
अपदी खली और अपने जी को समझा कर चल दिये कि खा 
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सो मौजूद ही है और भी पुत्र ही जादेंगे । जब वे दोनों दुःखित 
युगल इसपर हार जांरहे थे कि पानी की एक प्रबल झयेटे ने रूी 
को भी बहा दिया। नारद बहुत दृश्थ पाँव मार कर किसी 
झकार पानी से निकल कर डसी स्थ्यन पर पहुंचे जहाँ से 
कृष्ण महाराज के लिए पानी लेने आम को चले थे, तब 
डनका माया मोह छुटा और वह वहीं पश्चाताप करने लगे कि 
मैं आम में किस कामक्के लिये गया था और पर्दा जाकर किस 
अगडाल में फंस पेय; । परन्तु “ अब पछुताबे का होत है, 
डिड्डिया छुग गई' खेत '? । 

आख्यायरिका कितनी अच्छी शिक्षा देती है कि भनुष्य 
जब बह्ृश्य को सुला ऋर संखार के माया मोह में फंस ज्ञाता 
है तर उसकी ऐसी दी इुर्दशा होती है जैसी नारद की हुई। 
इस लिये उपनिषद ने शिक्ता यह दी हैं कि मुप्य दो श्रेय 
माय को झुढां कर, क्षेबल प्रदुक्तिमांग को अपना उद्देश्य नहीं 
बन। लेना धाहिये । किन्तु प्रत्गलि और सिजरुत्ति दोनों को उनका 
उचित स्थान देना चाहिये तभी सशुप्य का कल्याण दो 
सकता है। 

इस प८ कोई कह सकते हैं कि उपनिषदों ने जिस प्रकोर 
प्रयुत्ति की वित्दा की हैं उसी प्रकार के+छ निधृति की निन्‍्दा 
क्यों नहीं की ? इलका समाधान यह्द हैं कि मद्धुध्य प्रवृत्ति में 
ते। उत्पन्न ही होता है वह उसे अनायासख सिद्ध होती है। 
परन्तु निश्वत्ति माय यत्नामाव से प्रात दी चहीं हो. सकता। 
कोई प्रछुष्य सीथा निद्ध त्त में रहीं आ सकता उसे सदैव 
प्रश्न॑त्ति से हो निब्त्त में आना पड़ता है । जब कोई प्रप्रभ से 
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निवृत्तिएथग!मीं दो हो नहीं खकता तो फिर केवल निश्वुक्ति 
पथ के लिए उपनिषर्दों को कुछु कद्दने को आवश्यकता ही 
कया हो सकती थी । न ।; 
सम्तोष कुमार-फिर कपों -यप्र ने नचिक्रेता से कहा 
कि “विद्यार्भीप्लिन नचिकेत स्संमन्ये? अर्थात्‌ मैं नचिकेता को 
अ्रय (नि त्त) पथ गापी भ.नता हूँ ! 
आत्मवेत्ता- इसका भाव यह है कि यम्न ने नचिददेता 
को समझता कि वह श्रेयमा्ग का निरादर नहीं करता किन्तु उसे 
मुख्य समभक कर प्रदूत्ति सा्ग स हिस में नचिष्ठेता था ही, 
निबुस्ति मास में जाने का इच्छुक है । 
आत्मबेताकऋँपि--( फिर अपना व्याख्यान प्रारंभ करष्दे 
बोले ) निश्वुत्ति और प्रग्नुज्ि मार्ग को ठीक समभाने फे लिये 
आबस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक है जिनका विशेष वर्णन 
तो उपयुक्त स्थांन पर किया जाथगा परन्तु उसका बहुत 
स्थूल्न वर्णन यद्ां दिया ज्ञाता हैं:-- 
अवस्थायें] अवस्थाय तीन हैं (१) जञाग्रत (२) स्थप्न 
(३) खुघुत् । इनसे से जबे मन ओर इन्द्रिय दोनों अपने २ कऋ; 
से अपना २ काम करते है, तब उल्ले जाम्रताबस्था कहते हैं; 
शरन्तु जब इम्द्रियों का काम बन्द होकर फेवल मन का ऋाम 
ज्ञारी रहता है तब डखे स्व्रष्वाचस्था कहते हैं, और जब फेघल 
आत्मा अपने ही भीदर काम करता है, और सन का काम 
बंद दो जाता है, तव उस अवस्था को सुछुन 
विद्वृति प्रदृत्ध मार्गों और डइचवो साथ ही ज्ञायुत, स्वप्वादि . 
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आअवस्थाओं फर विद्मर करने स््रे स्वार्थ के भेदों का कुछ रूफ 
समम में ग्राता है जब जाग्ूत में सुज॒प्तावस्था वी सी अबस्था: 
दो काबे अर्थात्‌ मक्तऔर इृन्द्रिय विलकुल निप्किय हो ज थे 
ठत्व बढ़ छ्वराथ का डल्छप्ट रूड द्ोता है परन्तु जब मत और: 
[म्द्व्यि दोनों या, फेवल मन काम करे परन्तु ममता फे वशः 
न दो तो यह स्वार्थ का मध्यम रूप होता है। स्वार्थ का 
विकृष्ट रूप समझे पे लिये ममता वा ज्ञान होना चाहिखे-- 
ममता क्‍या हैं] बेद और उपनिपदु की शिक्षा यह है 





कि मनुष्य संस!र की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर प्रद समझ कर 
प्रयोग में लावे/ इसका फल यह दोता। है कि संसार को 
अत्येक, धस्लु फे लिये म्रत॒ुष्य की भावना यह द्वोली है| कि वह 
डखकी नहीं है-किन्तु इंभ्वर वी हैं और प्रयोग और फेवल 
घयोग रे लिये उसे मिली हुई है; ओर इस अतरस्था में: स्वामी 
का श्रश्चिकार है कि अपनी वस्तु जब चाहे ले ले। प्रयोक्ता को 
उलके देने में “किल्तुपरन्तु' करने की गुंजाइश नहीं; रददती + 
डदाइदरुण फे ये कल्पता करो कि रामरच का एक पुस्तक 
है कर उसने पढ़ने न लिये सन्‍्तोषकुमारु को दिया । सनन्‍्तोप- 
झुमार उस पुस्तक को पढ़ता है यद पुस्तक उसे बहुत रुचि- 
कर भालूम देदी है। और उख्का जी नहीं चाहता कि समाप्य 
करने से पदले छोड़े । परन्तु पुस्तक के समाप्त द्वोने से पदलें 
एुप्तक छे स्वामी यासद्व को उसकी जरूरत फड़ी और 
शामदत ने एस्तक सन्‍्तोषकुमार से मांगी। अब बतलाओ कि. 
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खन्‍्तोषकुमार फाखकया कर्तेब्द है । उसे वह पुस्तक रामदस 
को दे देनो चाहिये या नडीं 
जय तिह-अचेश्य दे देवा चाहिये, * 
कृष्णादेबी-उसे दे द्वी नहीं देवी चाहिये किन्ते प्रसचता 
के साथ धन्यवाद पूर्वक खुस्तक को लौदाना चा. दिये १ 
आत्मवेत्ता-ठोक है। आप लोगों का उत्तर यथाये है 
परन्तु एक बात बतलाओ कि यदि खन्‍्तोषकुमार यद प्ुलाकर 
कि पुस्तक का स्वामी रामदत्त है यद कहने क्रौरः समझते 
खगे कि यद पुस्तक मेरा है और पुस्तक रामदत्त को थे लोटायें 
तो इसका फल कया होग्प ? 
कुष्णादेवी-सलका फल यद होगा कि पुस्तक को तो 
बह बल पूत्रे छीन कर ले लेगा, क्यों कि पुस्तक उसका है 
सन्तोषकुमार को पुस्तकके दित जाने ले व्यर्थतें दुःख उठाना 
खड़ेगा $ 
आत्मवेसा-अव्छा कोई विधि है जिससे सन्‍्तोष झमार 
इस दुःख उठाने से बच छाते । 
ज्यसिंह-एक मात्र उपाय यद है कि सन्‍्तोषकुमार 
प्रसचता से पुस्तक को पुस्तक के स्वामी को छोटा देवे ! 
आत्मवेत्ता-ठीक है। सम्तोषकुमार को इस उर्दाहिएण - 
में हुःख क्‍यों उठाना पड़ा 
कुष्णादेवी-फेचल इसलिये कि उसने पुस्तकें के संबंध 
में यद् भावना पैदा करली थी कि पुस्तक मेरा है, 


हद डुसरा संत 


म्रत्य के दुःख का कारण ममता] आत्मवत्ता-शक हद 
इली भावना का नाम “ममता” है, पुस्तक के सद्ृश संसार की 
प्रस्येक वस्तु जिसमे-बैन संपत्ति ज़िर्म दारी, राज्य, पुत्र, पात्र, 
बन्‍्छु, बाधय सभो शामिल्‌ हैं्ई॑श्वर छे हैं और मनुष्य का 
क्षेबह्य प्रयोग के लिये मिल्ले हैं, उन्हें ईश्वर जब भो लेना चाहे. 
प्रधोद्धा को प्रसक्षता से लौटा देने दाद्दिये; यदि प्रयोक्ता 
डखमें ममता का सम्बन्ध जोड़ कर कि यह घन मेरा है, 
संपत्ति मेरा है है, राज्य मेरा है, पुत्र मेरा है, पोत्र मेरा है इत्या- 
बि, उन्हें न वेनी चाद्देगा ताभी पुस्तक फे स्वामी फ्रे सट्नश 
इन वस्ठुआर का स्वामी ईश्व॒८ उन्हें बल प्रयोग करके ले लेगा, 

, और इस समय श्षंतोषकुमार की भांति प्रयोक्ता को क्लेश 
भोगना पड़ेगा-क्ष्या यद टौक है ? 

“रामद्स आदि सभी उपस्थित गण” एक रुबर से बोल! 

कि हु ठीक है-- 

आत्मबेत्तु-ती क्‍या यहों कलेश ऋष छोग रहीं भोगः 

१ 





रहे 


श्काः 


उपस्थित गण-नीची गद॑न छरके प्रथम चुप दो गये 
फिर आत्मवेत्ता के डुवारा पूछुने पर वहुत धीमे स्थर से बोले): 
ठीक है-यद्दी क्लेश दहमभी भोग रहे हैं। 

आत्मव त्ता-फिर जब झाप समझ गये कि आप 
अज्ुचित रीति से ममता के वश दोकर कलेश झोस रहे हैं, तो- 
प्रसन्नता के सतथ इस क्केश को दूर कर देना चाहिये, ममुष्य 
ममता ही के वक्ष में होकर तो इस प्रकार के काय्य॑ करता है। 


मत्यु रह॑स्थ २६: 


जिससे उसे दुःखी हाना, पड़ता है इसी ममता- के- वश: 
में होने का नाम निरृष्ट स्वार्थ है ।यदी निकृष्ट स्वार्थ: है। 
जिससे मनुष्य को धन संपत्ति के चल्े जाने या बन्घु बांधवों कीः 
मृत्यु से दुःख उठाना पड़ैता है।इस के सिचा एक बात और भी' 
है यवि कुछेक लोगों के कथनानुसार इस प्रकार दुःखित, और 
कलेशित दोने को गई वस्तु की पुनः प्राप्ति का यत्ष माना 
जावे तो भी यद यत्न ब्ृथा दै। यद बात पिता पुत्रादि के 
सस्बनथ की. वास्तविकता का शान द्वोने. से स्पएट दोगी,। 


“पांचवां परिच्छेद 
(सम्बन्ध का वास्तद्िक रूप) 


पिता, पुत्र, बन्यु-बांधर्वों फ्रे सथ्वन्ध का वास्तविक रूफ 
कया है-यह बात जानने के लिखे सम्बन्ध की सत्ता पर 
विचार करना चांहिये। क्‍या पिता पुत्र का सम्वन्ध दोनों की 
आत्माओं में है ! उत्तर यह है कि नहीं, क्योंकि पिता पृत्र के 
सम्बन्ध के खिए आयु का भेद अविवाय॑ है। परन्तु आत्मायें 
खब एक लाट्वश नित्यहैं । उनका न आदिहे और त अन्त | इसः 
लिए यह सम्बन्ध आत्माओं में, आयु का भेद न होने से, 
नही हो खकता | फिर क्‍या संघंध शरीर और शरगोसों में है ? 
नही यद्द भी नहीं हो सकता, क्योंकि सरने के बाद भी शरीर 
बाकी रहता है परन्तु कोई उसे पिता या पुत्र समझकर घरमें: 
नहीं रखता । किन्तु श्र से आत्मा के निकलते ही जबकि 
डक्षकी ससा शरीर से “शव” हो जाती है, यथा संभव शीकः 
दाद करने की प्र्येक्त चेष्टा किया करता है। यदि शरीर ही 
पिता था पुत्र हो तो उस्लके दाद करने से फ्ति या पुत्र फ्रे 
घात का पाए दाद करने बालोंको दीना चादिये। परन्तु ऐसा 
नदी होता किन्तु शव का दाह कतंव्य(२)और पुएय(२)वतलाय₹ 





(१) भस्सानत ४ शरीरस (यज्ञु० ४। १०) श्र्थात्‌ 
शरीर के लिये अन्तिम कृत्य सस्म करना है-इसी लिये इस्त 
संस्कार का नाम अन्ध्येष्ठि अर्थात्‌ अन्तिस यश रक्खा गया 
है-इसो को नसमेथ्ष भी कहते हैं। 

(२) एतड्ढे परम तपोयत्‌ प्रेतमरण्यं हरुन्ति । एसद्ो 
एरमन्तपोयत्‌ प्रेतमस्नावभ्याद्थीत । (बुहदासश्यकोपनिषद्‌ः 
० ५ बरा० ११ क० १) अथवः ::व का श्मशान में ले जाना 
और उसका दाइ करलो साधारण तप नहीं किन्तु पर्स 





शा अँद स्पष्ट है कि पिता पुत्रादि का सम्बन्ध न तो 
'केचल आत्मा परमात्मा मैं है ओर न केवल शरीर शरीर में। 
फिर यह सम्बन्ध किसमें है ! इसका उत्तर यंद है कि यंदद 
संबंध शरीर और आत्मा के संयोग हाने एर स्थापित हेएता 
आर चियोश हे।ने पर हरूट जाता है। आत्मा और शरोर फे 
संयोग का भाम ही पिता पुआदिं हुवा करता है।। एक गरहरुय 
फे घर में पुत्र का जन्म हेता है। इस जन्म हे।ने का अर्थ क्‍या 
है? शरीर ऋर अआत्मा का संयोग,इसी संयुक्त द॒ब्य का 
ज्ञाम ही पुत्र द्वेता है ! इस प्रकार जब शरीर और शझ्ात्मा के 
खंयाग का नाम हँ। पिता पुत्रदि छुंवा करता है तो इस 
सम्बन्ध के टूट जाने पर इस खम्बन्ध की समाप्ति है। ज्ञाती 
है। यद्द परिणाम निकालनो अनिवाय्य है। इस अ्रकार जब मृत्यु * 
(कैरीर और आत्मा का वियोग) देने पर सम्बन्ध हट जाता 
जाता है और पिता पत्रादि की कोई सस्ता बाक्की नहीं रहती 
सो किर दुजित और क्लेशित द्वेना रूप यत्त किसको पुनः 
प्रोण्ति के लिये किया जा सकता है ? 

पैक फुरसी के कवि “डर्फी” ने बहुत अच्छी तरदे से इसी 
पिद्धान्त के प्रद्धित करने का यत्त किया है । उसने झिखा है 
कि यदि रोने से श्रियतम मिल ज्ञाता तो सौ चर तक इंसी 
आशा में रोया ज्ञा सकता है (१) निष्कर्ष यह है कि मरने पर: 
मरने वाले के लिये रोना पौटना, डु:खिंत और क्लेशित हेाना 
ब्ययं और सवंधा अनावश्यक है बल्कि इसके विपरीत 
अवशिष्ठ परिवारको यह खाते हुवे कि एक वस्तु ईश्वर 
की थी उसने उसे जब चादा के जिया और उसऊके इस प्रकार 


श्र “सम्बन्ध का वास्तविक रुप 





उस वस्त॒ को ले लेने से दम पर« जे! उस से सम्बन्धित, 
उत्तरदायित्व रूप बोक था, कम देगया और परिणाम में 
“दर्में आंशिक स्वतन्ज्ता प्राप्त हुई; इस स्वतन्त्रता की प्रष्ति 
के लिप द॒र्थ करना चाहिये न दिः मातस । 
आत्मवेत्ता ऋषि ने यद्ां पर अपना उपदेश समाप्त 
किया डपदेश-की-समाप्तिपर ओता्र_य के मुंखड़ों से एक 
अंकार की गर्भीरता प्रकट हा रही थी और जितने थे दु:ःखित 
'थे उसका बहुत श्र श दूर दो चुका था और बांकी रहे हुःख 
की भी निसखारता खमभते इंये उसके दूर करनेके लिये वे यत्न 
घान्‌ प्रतीत द्वोते थे , और जे कुछ उन्होंने उपदेश सुना था 
डसपर विचार करते हुये और भी कुछ उण्देश शंकाओं के 
समाधान रुप में, खुनना चादते थे | इसी उद्दश्य से श्रोताओं 
'मैं से एक धाल उठा;-- 
प्रेमतीर्थ इश् उपदेश के लिए कृतज्ञता प्रकाशित करते 
'करते हुये एक प्रश्त करता है) आपने जे बेद की शिक्ता यद्द 
'धतलाई है कि मुत्यु का दुःख केवल ममता का परिणाम है तो 
'क््या इस का तात्पयं यद दे 'कि मृत्यु ढुःखप्द ही नहीं है 
आओऔर मरने से मरने काले को कुछ क्लेश ही 
जद्दी छलोता । 
आत्म वेत्ता-दों यद ठोक है कि स्वयमेव अत्यु क्लेश 
अद नहीं है। और आमार्यी संघ में इसकी शिक्षा के सम्बन्ध में 
'कुछ कददौ ज्ञायमा | 
(१) फार्सी का शेर प्रकार हे 
डरफी अगर व गिरिया मवस्सर शदी विसात्न? 
खद्सारू मै तसा द तमन्ना पिरीस्तन ॥ 





<छठा परिच्छेद हू. 
“तीसरा संघे” 
# मृत्यु का बास्दबिक रूप 
झुन्दर और खुदावनी तपों भूमि में जहां खुख गौर शान्ति 
हक वायु प्रवाहित होरदा है आत्मवेत्ता ऋषि व्यासासन पर 
विराजमान हैं । अनेक नरनारी एकत्रित हैं ्रोर प्रत्येक के 
हदय में एक विलद्षस प्रकार कौ उत्सुकता है कि आज वे 
अश्नां के प्रश्न जगत के महत्तम्‌ प्रश्न, मृत्यु के प्रश्न 
के स्लंदध में पक ऐसे मद्ापुरुष से कुछ सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त करने याले हैं जो प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहने का 
अधिकारी है और इसलिये प्रत्यँं क नर नारी टकंटकी बाँध 
'हुबे ऋषि की श्रो देख रहे हैं कि कल मुखारबिन्द ले उपदेश 
आरंभ द्ोता है - 
आत्मवेत्ता -ऋषि ने श्रपने मौनब्ृत को तोड़ा और संघ में 
डपस्थित नर नारियों की डपदेशामृत खुनने की उत्सुकता का 
अनुभव करके इस प्रकार कहना शुरू किया :+-- 
आत्मवेत्ता -मुत्यु क्या, है इसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
की बातें अनेक सम्प्दायों में प्रचल्लित हैं | परन्तु जीवन और 
मृत्यु का बास्तविक रूप यद् है कि अनेक नाड़ी और नसों 
से बने हुबे शरीर ओर अमर आत्मा के संयोग का नाम 
जोवन है और उन्हीं के वियोग का नाम मुत्यु है। अपने २ 
स्वरूप से जीवन और मृत्यु कोई ऐसी बस्तु नहीं हैं जिनमें 
उत्तरदायित्व पूर्ण कठृत्द का आरोप किया जासके थे एक 


डक मुँत्यु रहस्य 


भ्रकार की क्रियाथ हैं और “इसलिये उनके परिणास पर 
ध्यान वेकर उन्हें दुःख या सुखंण्व्‌ं कद्दा जाता है। यहां मुत्युं 
के सम्बन्ध में कुछ कहंना है | 

“प्स्य॑ एखप्द है सब से पद्िली बात जो मुंत्युं के 
सम्बन्ध में समभलेने की है वह यह है कि परिणाम को 
दृष्टि से मु्य हु/खम्द नहीं किंन्तुं खुखअ्रंद है। मेंत्यु किख 
प्रकार खुखप्रद्‌ है? यह सिद्धान्त कुछ ब्याझंया चाहता है. 
और वह व्याख्या इस प्रकार है :-- जीवन और मुत्यु को 
दिन और रात फे सद्श कद जाता है | यह संभी जांगते हैं 
कि दिन काम और रात्रि आंराभ करेने फे लिये है। मलुष्य॑ 
दिन में काम करता है। काम करने से उसके अम्तःकरणा 
(मन बुद्धि आदि) और वाह्य करण आंखे नाक द्वाथ पांव 
आदि खभी थक कर कोम करने के अयोग्य दोजाते हैं और 
तब वह कुछ नहीं कर सकता | इसी ध्रकार शक्ति का हास 
होने पर रातजि आती है | दिनमे जहाँ मनुष्य कौशरीर के भीतर 
और बादर की सभी इन्द्रियाँ अपना २ काम तत्परतों स॑' 
करंती थीं। अब रात्रि आने पर मुष्य गाढ निद्रा में सो जाता 
है और अन्तःकरण क्या, और वाह्यकरण क्या सभी शॉं््त 
ओर पुरुषाथ रहित होजाते हैं । कास करने से बददाँ शक्ति 
ख्च होकर कम होती है काम न करने सं खच बन्द होजाने 
से शक्ति पुनः एकत्र होने लगठी है इस प्रकार रूच हुई शक्ति 
को पुनः देकर रात्रि चलो जोती है। फिर दिन आने पर 
मनुष्य पुरुषाथमय हेकर उस एकत्रित शक्ति को व्यय कर 


मृत्यु का वास्तविक रूप प्‌ 





डालता है । किर रात्रि आती है और बह पुनः शक्ति का 
भंडार भर देती है। यद्द क्रम अनादि काल से चर्ला आंता है 
।और श्रनन्त काल तक चलता ,ए्हता है--- 

आयत्री | संघ)में उपस्थित एक देवी) रात्रि में कांध न 
करने से शक्ति किस प्रकार एकन्न दोजाती है ? 

आत्मयेता-शक्ति रक्त में रहती है और नया रक्त अति समय 
श्रदार के रूपान्तरित होने स बनता रहता है और रात्रि में 
शक्ति का व्यय बन्द होने ख उस (शक्ति) की मात्रा बहतौ 
रह! करती है, यह नियम भ्राणि और अप्राणि सभी में काम 
करता है। जब किसी भूमि की पेदावार कम होजाशी है तो 
कृषक इस कुछ काल क॑ लिये छोड़ देता है और डसमें कुछ 
नहीं बेतता और इस प्रकार कुछ अप्से तक भूमि के खाल्ी 
पड़े रहने से डस में फिर उत्पादिका शक्ति एकत्र होआाती है 
और भूमि छ्िस् अन्न पैदा करने योग्य देज्ञाती है और तब 
कृषक फिए उसमें बोना शुरू करदेता है (इस उत्तर 
देने के बार आत्मबेचाऋधि फिर अपना व्याख्यान 
जारी करते है) ह 

आह्यव तू “जिंस प्रकाए दिन और रात काम ओर 


आराम करने के लिखे हैं इसी प्रकार जीबन और मुत्युरूपी 
दिव रात भी काम और आराम करने के लिये दो हैं। मनुष्य 
जीवन रूपी (दिव में काम करता है | यद काम चाल्यावस्था 
से आरंम दोकर यौवनावस्था में उच्चे शिखर पर पहुंच 

ज्ञादा है। बद्धावस्था जीवन रूपी दिन का अन्तिम पर 





डक मुत्यु रदस्थः 





होता है । इसलिये जिस प्रकार सांयकाल दोनें से पदिलेः 
मनुष्य काम करते: २ थक जाता है । और अधिक काम करने 
बेस्स्य नहीं रदता इसी प्रकार बद्घोचस्था (जीवन रूपी: दिन 
साँपकाल) फे आने पर भी मजुष्यः काम करने के अ्रयेग्य 
द्वाज्माता है। मस्तिष्क काम नहीं देता, स्मृति ख्वराब. द्वोगई॥ः 
हाथ पांव दिलाना दूभर हेशगया, अधिक. कददने की ज़रूरत 
नहीं खभी जानते हैं कि बुड़पे की अन्तिम अवस्था में मनुष्य: 
काम करने के अश्रेग्य और निकम्मा हेजाता है, चयरपाई पर 
पडुं २ खो २ करने के सिवाय. ओर किसी काम का नहीं 
रदता | और बद खांरा सामथ्यं, जो वाल्य और युवावस्था में 
था, चुद्धाप में स्वप्न की सी बात द्वो जाती. है। इस प्रकार 
जब जीवनरूपी दिन में मनुष्य काम करते २ थक. और 
अधिक काम करने के अयोग्य हो जाता है। तब मृत्यु रूपी 
राजत्रि आराम देकर निकस्मापन दूर करने के छिये श्रातो है। 
जिस प्रकार रात्रि में आराम पाकर प्रातः:काल दोने पर मनुष्य. 
नये उत्साह, नये सामथ्य, नई स्फूर्ति के खाथ उठता है 
इसी प्रकार मृत्यु रूपी रात्रि में आराम पाकर अझसुष्य जीवन. 
रूपी दिन के भ्रातःकांल रूपी बाल्थावस्था में नये उत्साह, 
नई. शक्ति, नये सामथ्य' और नई स्फूर्ति के साथ उत्पन्भ 
द्वाता है। जदाँ बुढापे में द्वाथ दांव दिल्लाना मुश्केल था यहां 
बाश्यावस्था इसके सवथः विपरीत है।यदां बाछकाल में. 
खामथ्य की इतनी बहुलता दै कि बालक को द्वाथ पाँव. 
ठद्दराना कठिन होता है । यदि उसके दिलते हुये हाथों को: 
पकड्लो तो चह पांच दिलाने रूगेया | यदि पांच भी पकड़लो 








लो रोने क्गेंगा । ग़र्ज़-कि जब तक वद अपने दाथ पाँव दिलाने: 
में बाधक साधनों की दूर न कर लेगा चैत न लेगा, इतनाः 
परिवर्तन क्‍यों दोगया ? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि 
मृल्युरूपी रोत्रि ने:आराम देकर घुढापे. की अकर्मए्यता को 
बाल्यावस्था की इस अपूर्व करमंएयता में बदल. दिया-इछ 
प्रकार हमने देख लिया कि मृत्यु: दुष्ख देने के. लिए नहीं 
किन्तु आराम और झुख् देने फे.लिए ही आदी है। इसी लिये. 
क्ष्ण. मद्वाराज ने गर्ता में अ्द्ञ न के प्रति कददी है-- 
शरीर वस्त्र के सहश है । 

वबार्सासि जीर्यानि यथा विद्ाय 

नवानिं गृहणाति मरोंठप्राणि। 

तथा शरीसाणि- बिद्दाय जीरा 

न्यन्य(नि संयाति नवानि देदी ॥ (गीतः २२२) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्क, छोड़करः 

सये वस्त्रों: को अहण कर जिया करता है। इसीः प्रकार श्रात्म/ 
जीण और निकम्मे. शरीर को छेड़कर जया शरीर अहण- कर 
लिया करता है। भला कभी' किसी को देखा. था झुना है. कि: 
पुराने बच्चों को छोड़कर नये वस्चं के प्रहण: करने में डसे 
दुख या फ्लेश हुआ है।, बल्कि इसके विपरीत यद्द तो' देखा: 
सता है कि नये घस्त्रों के अहण- करने से सभी श्रसन्‍्न हेतेः 
हैं। फिर भसत्ला आत्मा निकम्भे और जरजर शरीर को- छे|ड्कर 
नये और पुष्ट शरीर के अहस करने से अग्रसन्‍न और दुः्खी' 
किस प्रकार हे। सकता है । इस्त लिये यह खिद्धान्त:क्रि मुच्यु 
दुश्खप्रद नहीं अपितु खुखप्रद है, श्रयस्कर और श्राश्य है। 


है. 00] [तप रहस्य 


मुत्यु दुःखप्रद क्यों प्रतीत होती है ] वीरभद्व (से 
पझ सदस्य आत्मवेत्ता का उपद्लेग खुनकर बेला ) शा 
अपदेश तो अवश्य श्रेयस्कर ओर आहय है परन्तु जिस र 
सिद्धान्त की सीमा उल्लंघन करके क्रियात्मक जगत्‌ पर 
डालते हैं तो बात इसके सब था विपरीत मालूम दोती है 
कुछ रोग से पीड़ित प्राणी जैरखाने में कैद है। रोग की 
सथानक रूप घारण किये हे है-रोगी के शरीर से रक्त 
रख रद २ कर प्रवांहित दो रहा है बन्दी दोने फे कष्ट भी 
ही साथ भेगने पड़ते हैं किसी प्रकार का उसको खुख 
है. किन्तु जीवन, फ्लेश और ठुःखमय बन रहा है। स्प् 
यदि चह मरजावे तो इन सारे ढुःखो से छूटज्ञाबे, शस 
यदि इससे पूछुते हैं, कि इस समस्त दुःलों से बचने फे 
क्या छुम मरना चादले हे। ? तो मरने का नाम खुतक 
भो कानों पर दाथ रखता है। यद अवध्था तो एक ल 
व्यक्ति की हुई कि मुस्यु का नाम, खुनकर कांपने लूगः 
अब एक विद्ान्‌ बौज्ञानिक का दाल खुनिये । 

लाप्लास की एक जीवन घटता- रख देश क 

प्खिद्ध वे शनिक “ल-प्जास” था जिसने जगदुत्पत्ति 
में प्रचलित पाश्यात्य सिद्धान्त “नैचुलर 
(एक७ण॑शा (7००%) का विवरण देते हुवे एक पुस्तक 
था जिसमें घू्य चन्द्रादि अतेक नक्तत्रों को उत्पत्ति का 
अक्लित था | पुस्तक फे तय्यार दे। जाने पर उसको ८ 
दसने महाव्‌ तैपोलियन को मैंट की । नैपोलियन * 


मुत्य, हा वास्तावक रूए के 


को पढा और ल्लाप्लास से भेंट होते पर एक प्रश्न कियाप्रश्न 
यह था कि तुमने पुस्तक में जगत के स्वयिता ईश्वर का क्‍यों 
कहीं जिक्र नहीं किया। ल्ाप्लाल नास्तिक था उसने नास्त्किता 
पू् उत्तर दिया | उत्तर यद्दे था कि मुझे इस जगंदुत्पसि को 
विचार करते हुए ईश्वर की कल्पना करने कौ कहीं आव- 
श्यकता ही नहीं प्रतीत हुईं। नैपोलियिन डसका उत्तर खुनकर 
जझुप होगया । परन्तु जब लाप्लास के मृत्यु का समय उपस्थित 
हुआ और उसको निश्चय हेगया कि अरब कुछ चछाणं दी में 
सुत्यु आकर उसडी आत्मा कब्ज़ करनों चाहता है तो बद्द 
इतना भयभीत होगया कि स्य को अधिकता फे कारण उसे 
कुछ भी खुध बुध नहीं रही ।और अनायाख उसके मुख से ये 
शब्द्‌ निकल पड़े “[,0ए९॥६ हाठ्वा67 एक पी0ए5शा8 ता! 
गए गाबफथाएशतं59" अर्थात्‌ ईश्वर का प्रेम मेरी धज़ारों 
गणितों से अच्छा है! यद ईश्वर का प्रेम उस समय डसे याद्‌ 
आया जब उसने समर लिप्रा कि अब मुज्य, गला धोंटना 
चाहत! है। कददने का तत्पर यद्द हे कि यदि साधारण स्थिति 
के श्राइमो एक ओर मृत्यु से भयभीत द्वोते हैं तो दूसरी शोर 
लाप्लास जैसे विद्वानों को भी मुत्यु कम डरायना नहीं है । 


क्रियात्मक रूप में जब रुत्यु इतना भयप्रद है तो फिर किस 
प्रकार उसे खुखभ्रद कद्दा जा सकता हैं। 


आत्मवेच[--यद सच है कि क्रियात्मक संसार में स्तृत्यु 
दुःखप्रद सा प्रतीत होता है पर चिचारने के योग्य तो 
थदी बात है कि स॒त्यु के समय में होने वाले दुःख का कारण 


स्वयम्रेव स॒त्यु है या और, कोई कारण है। जिसे इमने 
डक्‍स्थित कर लिया है। 


9 मुत्यु रहस्य 
वीरभद्र और क्या कारण हो सफता है? 
“ममता से दुःख होता. है मुत्यु से नहीं) आत्मवेत्ता-कारण 
का संकेत कुछ तो ऊपर किया दी गया है,कुछ डसे और 
स्पष्ट अब कियां जात्प है । यह कहा जा चुका है कि जगत की 
'ध्रध्येक वस्तु ईश्वर की है और मनुष्य को प्रयोग करे लिये 
पमिली है। मनुष्य को जगत की समस्त वस्तुओं में फेवल 
प्रयोगाधिकार है। ममता के बशीभूत होकर जब मनुष्य उन्हें 
अपना समभने लगता है तभी डसे कष्ट भोगना पड़तो है । 
बीरभद्र-7अपना खमभने से कष्ट क्ष्यों दोना चाहिणे ? 
आत्मव त्ता-लंखार में झुत्यु का क्रियात्मक रूप यह है 
'कि बह मनुष्यों से प्राप्त वस्तुओं को छुडा दिया करता है। 
कटपना करो कि जयचन्द्र एक शहस्थ है, उसफे घास अमेक 
आम उसकी ज़िमीदारी में हैं, बहुत सा धन भी है, पुत्र और पौत्र 
भी हैं. । निदान सब प्रकार से धन धान्य और कुटुम्ब परिवार 
से परिपूर्ण है | पर्य्याप्त आयु भोगने के बाद अब जय चन्द्र 
'झत्यु शय्या पर है और शीघ्र द्वी संसार से कूच करने घाला 
है | ऋच्छा बतलाओ कि जयचन्द्र यहां से जब ज्ञायगा तो बह 
अपने साथ क्या २ लेजायेगा | 
अनुष्य के साथ केवल धर्म्माधर्म जाते हैं ) सत्यशील-- 
जयचन्द्र यदां से अपने किये हुये कम्मे के सिवा, जिन्हीं का 
नाम धर्म्माघम है, और कुछ न ले जाथगा । 
आंत्याक्ेसा---क्या जिमींदारी, घन, संपत्ति, पुत्र, और 
शौत्रों में से किसी को भरी अपने साथ त से जायगा ? 


मुत्य, का वास्तविकरूप रे 





सत्वशील- नहीं, 
आत्मपेत्ता-- क्यों साथ न ले जायगा ? अ्रपनी इच्छा से 
साथ न लेजाबगा या किसी सजबूर से ! यदि किसी मजबूरी 
'से, तो वद्द मजदूरी क्‍या है? 
संत्यन्ञील--अपनी इच्छा से तो कौन अपनी वस्तुओ्नों को 
छोड़ा करता है अवश्य कोई मजबूरी दो होनी चाहिये और 
थद्द मजबूरी मृत्यु के सिवा और कुछ प्रतीत भी नहीं दोती है। 
[सांसारिक वस्तुओं में केवल प्रयोग अधिकार है ] 
आत्मवेत्ता- ठीक है। बद मजबूरी मृत्यु के दी कपमें हैं। 
'मुत्यु का काम दी यद दै कि वह मुत पुरुष से जीवन म्रें प्राप्त 
वस्तुओं घन सम्पत्ति आदि को छुड़ा दिया करती है । यदि 
जयचन्द्र इन घस्तुओं में श्रपना केबल शयोगाधिकार हीं 
वसमभता है तो बद उस स्कूल मास्थर की सरह है कि जो स्कूल 
का श्रन्तिम घंटा बजते ही स्कूल की इस्तैमाली क्रिताबों और 
ब्लेकबोर्ड श्रादि को जो उसे स्कूल छे घंटों में स्कूल का काम 
चलाने के लिये मिल्ले थे , स्कूल द्वी में छोड़कर प्रसच्नता छे 
साथ स्कूल से चल देता है, समस्त प्राप्त चस्तुओं सम्पत्ति 
“आदि को स्वमेव यहीं छोड़ कर घबद समभता हुआ कि जीवन 
“रूपी स्कूल के समाप्त होने पर इनके प्रयोग की अवधि भी 
समाप्त होगई प्रसन्नता के साथ संसार से चल देगा और 
डस दशा में उसे कुड मी दुःख मृत्यु से न द्वोगा। 
श्रीहृषू- जयचन्द्र की इस अवस्था में कुछ तो दुः्खोी 
होना-दी पड़ेगा | क्योंकि इसे अपनी बस्तुयं तो छोड़नी दी 
यड्ं गयी । 


हे मृत्यु रहस्थ 


आत्मब्ेत्ता -कदापि नहीं । क्या उस स्कूल मास्टर को 
स्कूल की वस्तुत्र', स्कूल में छोड़ कर छुट्टी होने पर घर चलते 
समय भी कुछ दुःख हुआ था ? 

श्रीहर्ष “स्कूल मास्टर तो प्रसच्नता से छुट्टी होने पर 
घर ज्ञाया करते हैं! उन्हें तो कुछ भी दुगः्ख नहीं होता । 

आत्मब् सा तंव जयचन्द्र का क्‍यों दुःख होना चाहिये 
यद भी तो खारी सम्पत्ति को अपनी नहीं किन्तु 'इश्वर की 
समभ कर, प्रयोग को श्रवधि (आयु) समरा्ः दोने पर जारहा 
है ! हां जयचन्द्र को उस द्वालत में दुःख हं। ७कता है. । यवि 
बह इन समस्त बस्तुओं में ममता ज्ञाडकर यद क्मभने करें 
कि ये वस्तुवे' भेरी हैं । 

हर्पबध न-ममता ओड़ने से क्यों डुःख होगा? 

आत्मबोत्ता ] इसलिये कि वह तो इन घस्तुओं को 
श्रपनो समझ कर छोडना न चोौहेगा क्‍यों कि कौन अपनी 
चस्तुश्रों को छोड़ा करता है, परन्तु मुत्यु टजसे इन बस्तुओं 
को बल पूर्वक छुड़ावेगा । बस, बल पू्वंक, इच्छा फे विरुद्ध 
चहतुओं फे छुड़ाने ही से तो कष्ट हुआ करता हैं । इससे साफ़ 
जाहिर है कि मृत्यु स्वयमेव डुग्लप्रद नहीं किन्तु मनुष्य जगत्‌ 
की चहतुओं परे ममता जोड़कर मृत्यु के खमय मृत्यु को दुःख- 
भद बना लिया करता है। 

एक उदाहरण | एक और उदाइरण से इस बात को 
समभिये | यदि कोई राज़कम चारी यहां आकर श्राज्ञा देवे । 
रामदत इस संघ को छोड़ कर चढा जाये, तो इसे कष्ट 
होगा या नहीं 


मुत्य, का दास्तविकरूप छह 





शीलभद्ग॒ अवश्य कष्ट होगा । 

आत्मवेचा--- परन्तु यदि रामदत्त किसी काय वश 
स्वयमेयष इस संघ से उठ ऋर चला जावे तो क्या तब भी डे 
दुश्ख दोगा ? ह 

शीलभद्र- तंब उसे कुछ भी दुःख न द्वोगा । क्‍योंकि 
बह तो अपनी प्रसन्नता से स्वयमेव उठ कर गया है।* 

आत्मवे ज्ञा--वो विचार यद करना है कि दोसों 
खुर्रतां मे रामदत्त को संघ छोड़ना पड़ता है परन्तु ज़ब वह 
सुवयमेव छोड़ता है तब दुखी नहीं होता । श्रौर जव दूसरा कोई 
उसे सनवूर करके संघ छुड़ता हैं तब उसे दुःखी दाना पड़ता 
है इन दोनों अवरस्थाओं में जा दो प्रकार की एक दूसरे से 
विभिन्न द्वालत होती है। इसका कारण यह है कि जब 

अचखुष्य अपनों इच्छा से कोई काम करता है तब॑ उसे दुःख नहीं 

होता परन्तु बदी काम जब अ्रनिच्छा से करता है तब उसे 
दुशखी दोना पड़ता है।इसी उदाहरण के अनुसार. जब 
मनुष्य खंसार की सांसारिक वस्तुओं में ममता का नाता न 
जोड़कर रूवयमेत्र छोड़ता है दब उसे म॒त्यु के समय दुःखी नहीं 
होना पड्ठतों । परन्तु जब ममता फ्रे वश होकर 
प्राणी खंसार को स्वयं नहीं छोड़ता और मृत्यु बलपृर्धक 
डसकी इच्छा के विदद्ध उस से संसार छुड़। देता है तब उसे 
फ्लेशिव द्वोना पडता है | ब्रतःस्पष्ट है. क्नि मनुष्य को सृत्यु, 
के समय उसके दुःख का कारणय संसार के न छोड़ने को 
इच्छा है ब॒ कि स्वयमेव मृत्य, | इस संखार के न छोड़ने 
की इच्छा मनुष्य को क्‍यों उत्पन्न होती है? इसका कारण 


53. मय रहस्य 





बढ़ी ममता है जिसके फेर में फ़कर मनुष्य यदः सममते 
लगता है कि संसार में मेरी ज्िमीदांयी है , मेरा धन है , मेरी 
सम्पत्ति है, मेरे पुत्र पौत्र हैं, स्त्री है, मकान है श्र्थात्‌ जो है. 
सव यहीं तो है ; इस लिये संसार* नहीं छोड़ना चादिये। 

आत्मवेत्ता ऋषि ने इस प्रकार अपना उपदेश समाप्त 
किया संघ फे सदस्य उपदेशामुृत पान करके अपने को कृतकृत्य 
समभते थे। परन्तु विषय के गहन होने से शंक्राओं का उठना 
समाप्त नहीं हुआ था , इलल्यि उनमें ले एक पुरुष इस 
प्रकार बेत्न उठा -- 

शीलभद्र “बढ बात तो स्पष्ट होगई कि मृत्यु, स्वप्तेव 
दुःख प्रद नहीं । इस शान वृद्धि छे लिये हम सभी उपस्थित 
नरनारी कृत्ञता प्रकाशित करते हैं । इस उपदेश ले यह 
भी प्रकट द्वोगया कि यदि मरने बाला अपने को ममता के 
चक्र से मुक्त रख सके तो बिना किसी प्रंकार का दुःख उठाये 
प्रसन्नता से इस जगत से कुच कर सक्ता है और यह भी 
पदखे उपदेश मिल ही झुका है कि पिता पुत्रादि के संबंध 
शरीर और आत्मा के संये।ग दी के नाम हैं | इनफ्रे विवश 
होने पर फिर सबंध की कोई सत्ता अवशिष्ट बची रहती और 
इस प्रकार जब सम्बन्ध द्वी नहीं रदा तो फिए परलोक गती 
सम्बन्धी फे लिये रोना पीटना अथवा और कोई इसी प्रकार कीं 
पफरिया करना सब था निरथंक है | परन्तु मरने बाल भरकर 
कहां जाता है ! परलोक किसका नाम है ! इस बात के जानते 
के लिये हम श्बबर्ड उत्करिटत हैं | कृपा करऊे अगामि संघ ये 
इस विषय का डपरेश करें-- 
आत्मत्र त्ता- बहुत अच्छी (इसके बाद आज का संघ 

समाप्त होगया / 


>पहला परिच्छेद 
56, दः 5 कक 
दूसरा" अ्रध्योय 
“मरने के वांद क्या होंता है?” 
सुन्दर गौर खुदापने घृच्तो की शींतल छाया में संघ 

संघटित है अ्रमेफ नर नारी परलोक का हाल ज्ञानने के लिये 
यहष्ट उत्छुक दिखाई देते हैं। श्रात्मबेत्ता अपने, लियत स्थान 
डयासाखन पर सुशोमित हैं, संघ के काय्ये काः आरंभ होने में 
अभ्री ५ मिनट की- देर है। इसलिये संघ को संधटित देख. कर 
भी श्रात्मवेत्ता, अपना उपदेश आरंभ. नहीं: करते है ।. 

श्वे तकेतु मद्दाराज- संघ में: आले:घाले नर मारी आसो- 
गये ही हैं, ५ मिनट की,फ्या बात है, ५ मिनट पहले दी.उपदेश: 
आरंभ कर देवें 

आत्मब त्तो-- नहीं [ यद्द नहीं दोंसक्ता। जो सज्ञन/ः 
समय: के पाबन्द हैं ठीक समय फए आषे गे । समय से पूर्व: 
कार्य्ण! शुरु करने क। फल यह दोग़ाः कि वे: उन; शिक्षाओं सें' 
लाभ न उठा: सकेंगे जोः समय: से पूर्वी दी: जाः खुकेंगी: फल 
यद द्वोगा कि उन्हें. सभग्र की. पाबन्दी करने: का' इनाम को 
जगह दण्ड भोगना: पड़े या । जो मझुष्यः समंयः कीः पाथन्दी 
करते हैं. उनके क्लिये ५ मिनटः बड़ा सूल्य रखते हैं, 
“सेपोसियन ने आस्ट्रिया के: विजय कर लेने पर कटद्ठा था 
कि उसने आआस्ट्रिया को इसलिये विजय करक्तिया कि आस्ट- 
रिया बाले ४५ मिनटका मूल्य-नहीं जानते थे ;इसलिये संघ का 


छ्व मृत्यु रहस्ये 





चद्दी लय से तो समय से पूर्व शुरु होगा न समय के बाद । किल्तु 

डीक्क समय पर हीं सदैव शुरु दोता रहा है और आवन्दे भो 
देसा दी होगा। ऋषि की अजुम्ति ले संघ्र में उपस्थित एक 
प्रेमी मे सग्न दोकर एक भजन गायैन क्ियार- 

झशरण शरण, शरण हँस तेरी। 

झूजे हैं, मार्ग दिपिन सघन है-छाई गहन अन्घेरी ॥१॥ 

झबार्थ समीर चल्ली पऐसी-सब खुमन खुमन विखराये । 

डा खदद माव-सुगन्धि चुराई प्रेम प्रदीप बुझाने ॥रग 

कब्नद् करटकों से छिद्वाया-खुख रस सभी खुखाया। 

भावुमाव के बाते तोड़े-अपना किया पराथा ॥शा 

लख कढुइंशा हमारी नमने ओस बंद छुछकाई । 

घह भी दस पर गिरकर फूरी इघर उधर कतराई ॥४॥ 

कलणए।सिन्घधु सदारा तेरा, तू दी है रखबाढ. । 

दीन शनाथ हुये हम दा | दा ! तू दुःल दरने बाला ॥९॥ 

ऐसी कृपा अकाश दिखावे-अपनी दशा ,खुमारें 

खात्पत्याग का मार्य फएकड़ले विश्वश्रम उर बारें ॥६॥ 
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अज्ञन खतमाप्व हुआ हो था और समव पूरा होने में जब 
केबल एक मिनद बाकी था--तव क्या देखते हैं. कि १०--१२ 
अच्छे शिक्तित विद्यान्‌ जिनमें कई विदेशी विद्वान भो थे संघ 
में सम्मिलित हुये, और आत्सवेत्ता ऋषि का यथोचित 
सम्मान करने के वाद उचित स्थानों पर बैठ गये। संत्र के 
कार्य्यासम होने का समय भी हो चुका था इस लिये ऋषि ने 
झपना डपदेश धारम्त किया:+- 


भरने के बाद क्या होता है ४७ 





आस्पत्रे वा] येई बात॑ कंदी जाइु की है कि मदुत्य और अत्येक 

भाखो शरीर और झात्मा छे खंयोग ले उत्पन्न होता है। वेद में 
कह्दा गया हैं कि शरीर में, आने जाने साला जीव अभर है, 
परन्तु यद शरौर केबल भच्म होने तक रहता है, डसके बाद नछ॑ 
हो जाता है । (!) इसका माच यह है कि श्ात्मा तो सदैष एक 
ही बना रहता है, परन्तु शरीर बराबर प्रत्वेक जन्म में बदलता 
रद्दता है, इसी लिये श्रात्मो को श्रमर और श्वरीर को मरण+ 
घर्मा कहो गया है । 

श्री हर्ष--क्या शात्मा कभी पैदा ही नहीं होता ? जगत्‌ को 
प्रारंभ में ता ईश्वर उसकी भी रचना करता दी होगा ? 

आतवेता ] नहीं श्रात्या की रबना कभी नहीं दोती, 
इसीलिये सतशाख्तरों में उसके दिख्रे कहा गया है कि “आत्मा 
न तो डश्यन्न होता और न मरता है, न उसका कोई डपादान 
कारण ( ६०००) (४७८ ) है और तन यह फिसी का 
डपादान है, श्र्थातू न बह किली से उत्पश्न होता है, और न 
उससे कोई उत्पन्न होता है, बद्‌ (श्ात्मा) अजन्मां, नित्य, 
प्राचीन और सनातन है, शरीर के नाश होने से उसका नाश 
शी होता है। (,) (इस उत्तर देने के दाद आत्म सा मे पता 
अपना डर्पवेश शुरु किया ) 

आत्मवेचा ] आत्मा के इस प्रकार शर्यरों के बदलते रहने 
की प्रथा का नाम पुनर्जन्म या प्रावागमत है, जब प्राणी पक 
शरोर (तात्पय्थं मनुष्य शरीर से है) छोड़ता है तो इस प्रकार 
शरःर छोड़ने या मरने के बाद उसकी तीसरी गति होंती है । 
([) बायुरनिलममतमथेद- मस्सान्त ४ शरीर ॥ थज्गञु०्त्र० ४० 
(४) न जायते प्लियते वा विपश्चित्रायं कुतश्चिन्नवभूय 

कश्चितू। भ्रज्ञो नित्य: शाश्वतोड्यस्पुराणों व॑ इन्यते दन्य 

माने शररे ॥ (कठोपनिषद २। १८) इसी उपतियद वाक्य 


को गीता में भी उद्ध त किया गया है, बहुत थोड़े पाठ 
भेद की स्वाश (विम्वी गीसर ७ । २७६ 





-चही र्च्छि 
“दूसरा परिच्छद” 
+मरने के बाद की वहिली गति” 
आवागमन आवश्यक है] आत्मवेत्ता-मठष्य को 
चोदिली गति वद्द है जिसमें उसके पुपय और पाप दोनों प्रकार 
के कर्म संचित होते हैं । ''नचिफेदा? न एकबार “यम” से 
यही प्रश्न कियर था कि मरने के बाद प्राणी की क्या गति 
होती है?! “यम? ने उसको उत्तर दिया था कि “ मस्ने के 
बराद्‌ एक प्रकार के प्रायी तो जंगम (मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि, 
ब्वलने फिरने बाले प्राणियों की) योनियों को ५प्त द्वोसे हैं । 
परन्तु दुलरे प्रकार के प्रांणी स्थावर (न चलने वाले वृक्षादि 
कौ) योवियों में जाते हैं” । ये दो अवस्थायें प्रासियों की बर्यों 
होती हैं ? यम्राचाय्य ने इसका उत्तर यद्द दी दिया था कि उन 
प्राणियों के छान और कम के अचुसार दी ये विभिन्‍मता 
द्वोती है। (१) जब मलुष्द के पुएय पाप बराबर यां पुरब कर्म 
अधिक द्वोते हैं तब उसे मनुष्य योनि प्राप्त द्ोती है। परन्तु जब 
अवस्था इसके विरुद्ध द्योतीहै श्र्थात्‌ पुएय कर्म कम या कुछ नहीं 
था पाप अधिक या सब पाप ही पाप द्वोते हैं तो उसे मज्भष्य 
से नीचे दरजे की चल और शअचल योनियों में जाना 
अड़ता है । 
(१) योनिमन्ये प्रष्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्षुतम्‌॥ 
(कडोपनिषष ५७) 
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वसन्तीदेवी-कश जीव महुष्य योनि तक पहुंचकर 
पर अपने से निम्न्शणी की याल्ियों में भी जा सकता है ? 
मनुष्यों को दीचे कौ योनियों में भी जाना पढ़ता हैं] 
आत्मवेचा-दां ? ज्ञा सकता है। यदि उसके कम अधिकता 
'के साथ बुरे हैं तो अचश्य उसे नीचे जाना पड़े गा। 
वसन्तीदेवी-परन्छु यह तो पविकास के नियमों के 
'ब्रिरुद्ध है कि भमुष्य उन्नति करके किर पीछे छोटे । 
विकास के साथ हास अनिवाय है) आत्मवेचा-डनिया 
में एक पहिये की। गाड़ी कभी नहीं चल्नती | हास शल्य 
विकास की कल्पना भी क्लिष्टकल्पना ही नहीं किन्तु 
अत्यक्ष के भी विसद्ध है । जगत्‌ में कोई वस्तु नहीं देखी जाती 
जिसमें विकास के सांथ हास लगा व हो। मनुप्य उत्पप्न 
होता है परन्तु श्रन्त में उसे मरना भी पड़ता है | छू बनता है, 
डखसकी उष्णता पुर्ण कछा प्राप्त कर लेती है | परन्तु पूर्णता के 
बाद ही ह्वास शुरू दो ज्ञाता है पक समय शआता है और श्याबेगा 
जब सूर्य उष्णता द्वीन द्वो जायगा। चन्द्रमा बढुता है परन्तु 
पूर्ण कल्ला को ध्राप्त करके उसे घटना भे पड़ताहै । एक समय 
अन्द्रमा में जलादि का होना बतलाया जाता था परन्तु अब 
कद्दते हैं कि जल का हास होकर चन्द्रमा जलशुन्य द्वो गया 
इत्यादि । इस प्रकार जब सृष्टि का खाव त्रिक नियम थद है कि 
विकास के साथ हास भी द्वोता है तब मलुष्य इस नियम से 
किस प्रकार पृथक हो सकता है ? इसके सिच्ा कमे सिद्धान्त 
की दुनिया में ज्ञव दम प्रविष् होते हैं तो चह्दां तो पुयय कर्म 
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के साथ पाप कर्म मौजूत दी हैऔर पुृए्यक्रमं करके यदि 
उत्तम फल प्राणी प्राप्त किश्धा करता है तो पाप कम करके 
डखके फल से किस प्रकार बच सकता है? मंचुष्य कर्म करने 
में स्व॒तन्त्र है यह स्वतन्त्रता डर्सका जन्म सिद्ध अधिकार है। 
परन्तु चोरी और इसी अकार के दुष्ट वर्म करके उसे जेंलख्ाने 
ज्ञाना पड़ता हैं जद्धों उसकी स्वतन्त्रता छिन जाती है। क्‍या 
लुम नहीं देखते कि स्वसन्ञता प्राप्त ग्राली दुए कर्मा से बन्धन 
में श्राकर स्वतन्त्रता ख्रो बैठता है? 
बसम्तीदेदी “यह तो देखा ही जाता है। 

आत्मव त्ता-तों फिर यदि हाल शून्य बिकास ही का 
नियम दुनिया में काम करता होता तो स्वतम्जता प्राप्त 
महुष्य परतन्त्र कैसे द्वा जाता ? भूल यह है कि तुम कर्म 
लिदधान्त को भूलकर फ्रेवल विकास रूप मुग तृष्णा से प्यास 
घुकाने की इच्छा में हो, प्राणी कम॑ फल हो से मदुप्य बनता 
हैं और कम फल दी से प्राप्त मजुप्यता को खो भौ देता है 

बसभ्ती देवी-बन्‍्दे होना रूप परतन्त्रता तो श्रस्था- 
पिनी द्वोती है परन्तु निम्त थोनियों में जाता तो उससे सिश्न 
बात है । 

आत्पव स[- बन्द होकर बन्दी ग्रद में जाता और निम्त 
योनियों को प्राप्त होता इनमें नाम सात्र की विसिज्लता है। 
मलुष्य योनि ही एक योनि है. जिसमें भोग के साथ प्राणी 
स्वतन्त्रता से कम॑ कर सकता है। द्ाकी जितनी योनियां हैं के 
सभी भोद्व्य योनियां जेलखाने के सट्ठश हैं | मनुष्य जितनी 
अवधि के लिये इन योनियों में ज्ञातः है उसे समज्य करके 





फिर जेल्लखाने से दापिस होने के सहश घचुप्ययोनि 
लोड ऋता है । ; 
देवधिय-धासी इस योजियों में आखिर जाता दर्यों हैं ? 
आवागमन मजुच्य सुधार के लियेहे |आत्मवं त्ता-ः 
प्राणी स्वयमेव अपनी इच्छालुसार इन रोले वी योबियों में 
नहीं जाता किन्तु बन्दी होकर जेलखाने में मेजे जाने की सद्नश 
हो, इस निम्त योदियों रूप जेलखानों में भी, सदोच्च 
न्यायाधीश को श्राज्चाउसार, दूगड भोगने के छिये, किन्तु 
सुधार के उद्देश्य से, भेजा ज्ञाता है। 
देवमरिय-- वहाँ खुषघाए किस प्रकार होता है ? 
आस्मयोसा-मजुप्य का पाप यही है कि बह अपनी 
इन्द्रियाँ को पापकर्म करते का अश्यास्ती वताकर स्थयमेव 
डनके वन्थन में फंख जाता है ! दव दया।लु न्यायाधीश अपनी 
दयापूर्ण न्‍्थायठ्यवस्था से उसे ऐस किसी योनि में भेज देता 
है जहां डलफी वह्दी इन्द्रिय छिन जाती है । कल्पना करो कि 
एक भलुष्य ने आंखों को पापमय बना लिय। है तो धह किन्ही 
ऐसी योनियों में भेज दिया जञायगा जो चक्तु दीन दैं। करने से 
करने का और न करने से न करने का अभ्यास हुआ करता 
है। इस लिये आंखों के गोलकों के न दोने से आंखों का काम 
घन्द होगया और काम बन्द दो जाने से झाँखों का धुरा 
ओऔर पाप करने का अभ्यास छूट जावेगा। ज्यों हो थद 
अभ्याप्त छूट जाता है-त्यों हो बह फिर मनुष्य योवि में लौटा 
दिया जाता है जहां श्रव आंखों के वन्‍्धन से _ स्वतन्त्र है। 
इसी प्रकार आवागमन के द्वारा धराणियों का खुघार हुआ 
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गता है । जब कोई अधम ध्रासी सम्पूर्श इन्द्रियों से पापा 
हक्करके उ्हें पापमय बना लेता है तत्र बद स्थांवर योनियों में 
सेजदिया ज्ञाता है । जो इत्द्रिय रहित योनियां हैं उनमें जाने 
से समस्त इन्द्रियों का उपरोक्त भांति खुघार हुशा 
करता है । 
तको प्रिय आपने ईश्वर को, दयालु न्यायाधीश कहरूर 
संकेत किया है। भत्ना न्याय झौरादया वे परस्पर विरोधी 
गुख किख प्रकार एक व्यक्ति में एकज्ित रह सकते हैं । 
आत्मव त्तू- न्याय और दया परस्पर विरोधी गुण ही 
हैं। इन के समभने में साधारण पुरुष द्वो नहीं किन्तु कभी रे 
डच्च कोटि के चिद्धाद भी गलतो किया करते हैं। दया 
स्पेन्सर ने भौ इसी प्रकार की भूछ को है उसमे: 
इंश्टर को अज्ञेय ( एंगांपा0:४40)९ ) प्रमाणित करने के 
डछिये एक हेतु यद्ध भी दिया है कि न्याय और दया दो विरोधी 
गुण किस प्रकार पक ही व्यक्ति मेंइकट॒ठे दो खकते हैं। इस: 
भ्रकार के पच्त का समर्थन करने वाले पटक भुल्न किया करते 
हैं. और चद्द भूल यद्द है कि वे दया का भाव अ्रपराधोंकामाफ 
करनी समझते है। अपराधों का माफ़ करना दया नहीं किस्तुः 
अन्याय है और दया और अन्याय एक भाव के बतलाने चाले 
शब्द नहीं हैं किन्तु एक दूसरे से स्वाथा विभिन्न हैं। 
तकप्रियः-तो फिर दया और न्याय में अन्तर क्या है? 
आत्मत्रे त्त--दयः और न्याय में अन्तर यद है क्वि न्‍्याय 
कर्म की अपेद्ाा रखता है । जब कोई पुरुर छम्मे न करे कोई 
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स्वायाधोश न्याय नहीं कर सकता | न्याय कर्म के फलाफलः 
देने का नोम है। परन्तु दया दयालु अफनो ओर से किया 
करता है । दया के लिये कम, की अ्रंपेज्ञा नहीं दोनों में जो 
अन्तर है बद्द स्पष्ट होगया कि न्याय के लिये कर्म को अ्रपेक्षी 
है परन्तु दया के लिये कम अपेध्तित नहीं। 

तकप्रियः-यदि ईश्वर के लिये यह कल्पना की जावे 
कि पह अपराधों को; उचित खभभते पर माफ़ भी कर 
सकता है तो इसमें दानि क्यो है ! इससे मनुष्यों भें ईश्वर 
के प्रति भ्रम और अभ्रद्धा के भाव ही उत्पन्न दोंगे। 

आंत्मबत्तों “भ्रप्राश्रो का वर्ड विधान न होने और 
कमा कर देने का फल यद द्वोता है कि मुष्यों की भ्रशृत्ति 
अपराध करने की ओर बढ़ा करती है। अप्रराय करने से जो 
बुरा प्रभाव मलुष्य के अन्तःकरणों पर पड़ा करता है 
जिन्हें कर्म की रेखा कदते हैं यद प्रभाव रुथ रेखा फल- 
भोग के विना नष्ट नहीं द्वोती | इसलिये मनुष्य का भविष्य 
खुबारने के लिये भी अपराधों का दशडः विधान प्रनिद्यर्य 
है। परन्तु वह दृरुढ सबक लिये एकसा नहीं. दो. सकता. 
एक लब्जाशील विद्याथी के लिये एक अपराश्य के बदले में 
इतना द्वी दण्ड पर्याप्त दो सकता: है. कि उसे. केबल. आंखों से 
साड़ना करदी जाचे । परन्तु दूसरे बिलंडज विद्यार्थी, को उसी 
श्रपराघ के बदले में बँदों से दुश्ड देना भी. कठिनरा. से काफी 
झतप्रफा जाता. है । इस जिये दएड की. मात्रा उतनी. हीं: पर्याप्त 
हो सकती है जितने से अपराधी का. सुधार दो सके 
ओर बढ प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसकी श्रवस्थांडुसारों 
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भ्रधक्‌ २ ही दो सकती और हुआ करती है। 
आंत्मव त्ता-(इन उत्तर्रो के देने के बाइ ऋषि ने फिर 
अपना स््याख्यान शुरू दिय्श) जिस समय मनुष्य मुत्युशय्या 
धर दोता है और श्रन्तिम श्वास लेने की तैयारी करता है तथ 
जसकी अ्रषस्था यद दोतो हैः -.. 
प्रण छोड़ने को समय प्राणी की क्या हालत होती है! 
जिख प्रकार कोई राजा जब कहीं सो जाता है तब उसे विदा 
करने के लिये उसके पास प्राम नायक शआदि आते हैं. उसी 
प्रकाए जीबात्मा जब _ऊच्व श्वास लेना शुरू करता है तक 
डसके चार्से और लब इम्द्रिय और भाण उएस्थित द्वोते हैं। 
जीव उस समय अपने सेजसश्र्शों को जो समस्त शरीर में 
कील रुद्दता है समेटता हुआ दंदय की ओर जाता है / जब यह 
आंख के तेज को खौंच लेता है तब बद याहर की किन्ही 
घस्सुओं! को सहीं देखता श्र उस समय जिकट बैठे बान्थय 
कहने लगते हैं कि अब यह नहीं देखता इसी प्रकार जब वहीँ 
प्राण वाक, श्रोचु, रुपशे, मतादि समरूत घाह्य और अन्तः 
करणों से अपने लेज को खींच लेता है, सब बे ही बल्घु« 
आान्धव कहने लगते हैं कि अ्रव यद्द नहीं सू घतां, नहीं बोलता, 
हीं घुनतां, 3।, नहीं जानत्म, इस्यावि | उससमय उसके 
डदय का अग्रमा्य आकर्षित होने लगता है और चद्ट डसी 
प्रकाश के साथ शर्यर से निकलता है। + नेत्र या श्र के 
किसी दूसरे भाग से निकलता है तिकलने पे मा्मोँ 
का भेद उसकी अन्तिम गतियों के अचुकूल होता है। 


+ देखो बृहदारणायकोपनिषद्‌ अध्याय ७ ब्ाहया ७ 
कृणिइका १-२ 





परे के बाद की पहिली गति घरपू 


+ जब जब शंरीर से निकलता है ते उसके साथ दी. प्राय 
और संम्पूर्ण सुई इन्द्रिय (सूक्म शरीर) भी स्थूल शरीर को 
छोड़ते हैं। इस प्रकार शरीर से निकलने वाले जीव के साथ 
खसकरे ज्ञानकर्म और पूं्र प्रशा (पूव ज़न्माजुभूत चुर्धि) भी होते 
हैं * इस प्रकांर पुएय और पाप कर्म दोनो के नशाभूंत जौब॑ 
एक शरीर को छोड़कर दूंसरे तबे शरीर को प्रदंय कर 
लेता है। 

एंक योनि से दूसरी योनि तक पहुँचने में कित॑नों 
समय लगता है | ) झील॑भद्--शक शोर को छोड़कर 
धूसरे शगैरके प्रहणा करने में जीव को कितने दिन छगते हैं 
और इन दिनों में बह जीव कद रहता है ? 

आत्म ता पोशयरटक्य ने जनक” की इसी प्रश्न का 
उत्तर देते हुये कदा था कि जैसे “तुशाजलायुक्रा” (एक कीट 
विशेष) एक तिनके के अस्तिम भाग पर पहुंचकर दूसरे तिनके 
पर अपने अगले पांव जमाकर रूय पदिल्ले तिनके को छोडुतौ है। 
इसीप्रद्रार जीवात्मा एक शरीर को उसी समय॑ छोड़ता है अब 
दूसरे नवेशरीर का श्राश्रय अद्दण कर लेता है # 


.._+ फठोपनिषद में लिखा है कि जब जब मुक्ति का लिखा है कि जब जीव मुक्ति का 
अधिकारी दो जाता है तब शरीर से मूर्था में निकलने धाली 
बांड़ी (छुणुम्ता) के दारा निकलता है। परन्तु जब मुक्ति से 
सिन्न गति द्वोती है तब अन्य मारे) से निकला करता है- 


५ (कठो० $१६) 
+ देखो बृददारंणयकोपनिकर ४-०-२ 


कक १३ ४-४-क 


५] झुत्यु रहरथ 

जीलमभद्ग-आख़िर इसमें कुछ समय तो लगता दी होगो 
बिना समय के को यद क्य नहीं हो सकता १ 

आत्मव त्ता- अवश्य कुछ ज्ञ कुछ समय पक शंरीर को 
छोड़कर दुलरे शरीर के ग्रदणु करने में लगता है | परन्तु यद्द 
समय इतना थोड़ा द्वोता है कि मनुष्व ने जो समय की नापे 
'तोल (दिन, घड़ी, मुद्र्तादि) नियत की है उस गरना में 
जहीं आता; । हे 

जीव दूसरे शरोरमें जाता क्‍यों है!) इन्द्रदेव--यद जीव 
उुसरे शरीर में ज्ञात क्‍यों है? जब एक शरोर से निकलमा 
'डसके अधिकार में है तो दूसरे में ज्ञाना भी उसी के अधिकार 
में द्ोचा चादिये। 

आत्मवचा[-“एक शरोर को छोड़ना और दूसरे को 
अहण करना इन दोनों में से एक भी जीव के श्रधिकार में 
लहीं है। शरीरस्थ जीवके लिये एंक जबहं जनक” फे एक प्रश्न 
का उक्तर देत हुवे “याशवल्कक्‍्य” ने बतलांया था कि “वह, 
विज्ञानमय, मनोमथ, आसमय, चक्तु मैंथ, ओत्रमथ, पृथ्वीमय, 
आपोमय, चायुमय, आकाशमय, तेह्ञोमथ, शतेजोमय, 

: कार्यमय , अकायमय, ऋेघ्रमय, अक्रोधमय, धर्ममय, श्रधर्म- 

समय, एवं सर्वमय है। यद् जीव इदस्मय और अदोमय है। 
हुस्तीलिये उसको स्मय कदते हैं । जैले कर्म और आचरण 
करता है जीव बैखा दी दोजाता है। साधु (अच्छा) कम वाला 
साधु और पाप कमे ररने बाला एगपी होता है। पुएयकर्म से 
युदयवान और पापकर्म खे पापी दोता है। थयद जीव काम- 
(इच्छा) मय है जैसी उसकी कामना द्वोती है वेसा ही बद कर्म 


मग्ने के बरद की पद्िल्ली गति पृछ 





करता है और जैसा कर्म करता व सा द्वी फल पाता है”+ 
एक श्रीर ऋषि ने कह्द है कि “जो मनुष्य मन में उनका 
धाखना रखता छुआ ज्ञिन २ विषयों की इच्छा करती है यद्द 
न २ कामनाओं के साथ जहां २ वे उसे खींच कर ले ज्ञाती 
है वहां २ उत्पन्न दोता है”; इन कथर्नों से स्पष्ट है कि 
जब अपने कर्मानुसार एक शरीर छोड़ने और दूसरे के प्रदर 
'करने में परतन्त्र द्वाता है--अ्र्थात्‌ कर्माुसार डसे जहां 
सत्पन्त दोना चाहिये वहीं उत्पन्न होता है जैसा कि ऊपर 
'कहा जा छुका है। 
विनयकुमार- आपने श्रभी कहा था कि जीव सूक्ष्म 
शशेर और इन्द्रियों के साथ शरीर से निकलता है क्‍या 
उनकी मुत्य नहीं होती? 
शरीर के भेद और उनका विवरण) आत्पंत्र त्ता-सक्ष् 
शरीर को मुत्यु नहीं हंदी--मृत्यु केवल स्थूल शरीर की हुश्रा 
करती है। इन दो के सिवा एक तीसरा कारण शरीर और भी 
है डलकी भी मुत्यु नहीं द्ोती । सूक्ष्म और कारण ये दोनों 
शरीर आत्मा से उस समय पृथक द्वोते हैं जब यह पूर्ण 
आ्वतस्त्रता रुप मुक्ति को प्रोप्त कर लेता है। 
विनयकुमार-ये तीन शरीर क्यों आत्मा को दिये गये हैं, 
कया एक शरीर से श्रात्मा का काम्र नहीं चल सकता था? 
आंत्मब त्तां- पक शरीर से चाहे वद स्थूल दो या सूक्ष्म तोरनों 
शरीरों का काम नहीं चल सकता था तीनों के काम पृथक 
चृूथक इस प्रकार हैंः-- 
कु चृदासएयक्ोपनिषद्‌ अध्याय ४ ब्रा० छ क० ५ । 
ई मुस्डकोपनिषद ३२२ 





भर मुत्यु रहस्य 

“स्थल शरीर --६० इन्द्रियां का समुदाय है और 
शरीरके वे अवयब भी उसमें शामिल हैं जिनका काम अनिजिछित 
रीति से प्राकृतिक नियम्मछुसार , होता है। जैसे हृदय, 
फेफड़े ग्रादि इस शरीर के विकसित और पुष्ट होने से 
मजुष्य की शोरीरिकोश्नति हती है ।यद्द शरीर ५ स्थूलों भू्तों 
का कार्य होता है । 

“सक्षम शरीर खत्म झ््तों से निम्न भांति बनता है; 


सूक्ष्मभूत रूप कारण सूक्ष्म शरीर रूपी कार्य 

१ महत्तत्व १ बुद्धि 

३ श्रहं कार १ अहंकार (*) 

२-७५,पञ्च तन्‍्मात्रा २-७३ शाब्द-स्पश-रूप 
रस-गन्ध ५ 
ज्नेन्द्रियों के विषय 

४-१७; १० इन्द्रिय ४-१७ ++४ प्राण +४ 
हानेन्द्रिय 

रेस मन श्म् मच 


यह सूक्ष्म शरीर शक्ति समुदाय रूप में रहता है और इस 
विकास और पुष्टित होने से मानसिकोस्लति द्ोती है- 
कारशशरीर < कारस्यरूपप्रकति शअ्र्थात्‌ सत्य, 
रज़ख्‌ और तमस्‌ की सास्यवस्था इस शरीर के पुष्ट द्ोने 
से मजुष्य योगी और ईश्वस्भक्त बना करता है। इन तीन 





(४) अहंकार के सूक्ष्म शरीरावयों की गणना से प्रायः 
चृथक करके सू हम शरीर १७ वस्तुओं का द्वी समुदाय मानो 
जाता है इसका कारण यद है कि अहंकार का काम शरीर के 
पृथक निर्मित हो ज्ञाने से पूरा सा हो जाता हैं । 


मरने के बाद की पहिली गति प्र 


शररीरां का विभाय एक दूसरे प्रकार से सी किया गया है 
जिस विभाग का नाम “कोश विभाग” है। ३ शरीर श्रौर 
५ कोशों का सम्बन्ध इस प्रकार हैः-- 
३ शरीर और ५ कोष | 
(९) स्थूठछ शरीर 5. (६) अ्न्नमय कोष 
(२) सूक्ष्म शरीर - «». (२) प्राणम्य कोष 
(३) सतोभ्य कोष 
(४) विज्ञानमय कोष 
(३) कारण शरीर (५) आनन्द्मय कोष 
क्या सृक्ष्मक्षरीरधारियों का पृथक्‌ लोक है! 
बसन्तीदेवी ] क्‍या सुच्मशरीर स्थूटशरीर का सूदम 
रूप; एक सूधम पुतले की भांति, नहीं दोता ? कहां तो यद्द 
जाता है कि सूक्यशरीर ( 8७४०७) 9०09 ) घारियों का. एक 
चृथक्‌ छोक है, और वे उस छोक में बिना स्थुलशरीर ही के 
रहते हैं, ओए अपना काम उसी अपने खद्मशरीर से चछा 
लेते हैं अपनी इच्छानुसार मनुष्यों की सद्ायता भी 
करते ईँ मनुष्यों की प्राथेना का स्वीकार या अस्थीकार करना 
इन्हीं सुद्मशरी एघारियों के ही अधिकार में है इत्यादि । 
आत्मवंत्ता ) ये खब क्लिष्ट कल्वना मात्र दै। सूदप- 
शरीर के श्रवयव सूदमेन्द्रिय का कुछ भी काम नहीं दे सकते । 
यदि उनके कार्यका साधन रूप स्थूलेन्द्रिय (इन्द्रियोंके गोछक) 
नहीं । एक पुरुष रूम उचछ्छु और सूदम श्रोषेन्द्रिय रखता है । 
परन्तु यदि बाह्मगोछूक न हों या काम देंने के अयोग्य दो तो 


डक ४३ आम, 





फोर न देख खकता है, और न खुन सकता है, फिर यद बात 

फिस प्रकार स्घीकृत हो सकती दे कि सूद्मशरीर मात्र स्त्े 
के।ई अपना सब्र काम चछा सकते देँ ओर यद्द कि उनका 
पक पृथक्‌ ही छोक है । है 

भूतप्रेत क्या है ) वसन्तीदेवी-रे शृतप्रेत फिर क्या हैं? 
ये किस प्रकार का शरी९ रखते हैं, श्रांखों से तो उनका भी 
शरीर नहीं दिखाई देता है । 

आत्मवेत्ता--मछ॒ष्य जब मर जाता है तो उसके श्र 
(लाश) का तराम “ब्रत” हो जाता है, जब तक उसको भस्म 
नहीं कर दिया जाता तब तक उसका नाम प्रेत द्वी रद्दसा है, 
असम हो ज्ञाने फे बाद प्रेतरुंशा समाप्त हो गई और अब डस'ः 
भरे हुये पुरुष को भूत ( बोता हुआ ) कहने लगते हैं, फर्योंकि: 
खतेमान में उसकी कोई सत्ता बाफ़ी नहीं रहती, इसफे सिवा. 
भूतप्रेतयो नित्रादि के विचार भ्रमसूलक हैं । 

( इन प्रकार प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ऋषि ने अपना 
व्याख्यान समाप्त करने के लिये अन्तिम शब्द कहना प्रारंभ 
किये ) 

आत्मव ता-मसने के घाद जो तीन मति होती हैं. उन में 
से पदिली गति आवागवन के चक्रमें रहना है, अर्थात्‌ मर 
कर किसी न किसी योनि को, अपने कर्माउुसार प्राप्त करना! 
प्राशी एक शरीर को छोड़ कर तत्काल दूसरी योनि में चला 
जाता है, जैसा कि ऊपर वर्णत किया गया है। आगामी संघ 
में शेष गतियों का व्याख्याव किया जायगा, आज का संघ 
दीं समाप्त होता है। 


अपने विषय की जेः 


श्रीयुत पण्डित धर्मे्रनाथ झास्ती एम. ए, एम, ओ, एल, 
एम, आर, ए, एस; तकंशिरामणि 
प्रोफेसर मेरठ कालेज मेरठ 
छारा स्लखों गयों। 


सदाचार सन्ध्या 
नवयुवकों के अन्दर सदाचार उत्तेजित 
करने वालो, उनके आन्तरिक जीवन में 
हल चल डालने वालो । 


इस पुह्तक में कया हैः-- 
आ जार और सन्ध्या ! 





सदचाज की ब्राघ्रर शत्रा । 
खदाबार के स्वरूप । 

देशवाखुर संग्राम ओर आत्मजागृति । 
आत्मविश्वास । 

हानि लाभ का लेखा | 

ब्रहसचर्य । 

परायदिचत और पश्चात्ताप 

काम विकार रोकने के ध्रत्युत्पाय । ः 
डपबास ओर तपंस्था । 

सत्सझूति । 

भक्ति के झरने में सनातन । . सू० ॥/॥ 


अमात पुस्तक भण्डार मेरठ । 


